५. रर गुणनिरूपणम्‌ का० १०५ क्षण प्रक्रिया 


दाद ससद मदम 


भिन्न भिन्न नहीं रहने से अर्थात्‌ एक ही रहने से कार्य में बेलक्षणय नहीं होता है । रूप- 
नाशकाग्नि खथोग मात्र को रुपोत्पादकता मानकर ही यद दोष बतलाया गया है । 


अन्यथा पूर्व रूप ध्वैसादि को भी यदि सहकारी मानँ तो रक्तत्व रक्ततरत्व रक्त तमत्वादि रूप 
कार्य बैत्तण्य की अजुपपत्ति नहीं होगी । जैसे प्रथम अग्नि संयोग से श्यामरूप का 
नाश और उस नाश के सहित उसी अग्नि संयोग से रक्त रूपोत्पत्ति और दूसरे श्रग्निसंयोग 
से रक्त रूप का नाश और तादश नाश सहित उक्त संयोग से रक्ततर रूपोत्पत्ति श्रौर तीसरे 
अरगिन संयोग से रक्ततर रूप को नाश ओर तादश नाश सहित उक्त संयोग से रक्ततम रूप 
की उत्पत्ति इसी प्रकार दूसरे जगद भी जानना चाहिये । 


(२६ ) अथ परमागवन्तरे कभचिन्तनात्पञ्चमादि ` क्षणेडुपि 
गुणोत्पत्ति; । (३०) तथाहि। (३१) एकत्रपरमाणौ कमे । 
(३२) ततो विभागः । (३३ ) तत आरम्भकरसयोगनाश परमागवन्तरं 
कमी । (क ) ततस्तु ऋथणुक नाशः परमारवन्तर कभजन्यविभाग 
इत्येकः कालः। ( ख ) ततः श्यामादिनाशः, विभागाच्च प्ूवै संयोग 
नाशश्रेत्येक/ कालः, ( ग ) ततो ` रक्तोत्पत्तिः द्रव्यारम्मकसयोगशरत्येकः 


कालः। ( ध ) अथ दयणुकोत्पत्तिः। (ङ) ततो रक्तोत्पत्ति- 
रिति (च) पज्चत्तणा । 








(२९ ) # अगर द्यरुक के एक परमाणु मे द्वणुकनाशानुक्रूल कप्रै ओर उसी 
दचणक के दूसरे परमाणु में दयणुकोत्पादनानुकूल्ष कम मन तो ५, ६, ७, ८, क्षणकी भी 
प्रक्रिया हो सकती है । (३०) जैसे-- ( ३१) अग्नि संयोग से एक परमाणु में. कमै 
(३२ ) तव परमाणुद्वय का विभाग । (३३ ) तव दवणुकारम्भक संयोग का नाश ओर 
दचणुकोत्पांदनाजुकूल ( उक्त दचएकके ) दूसरे परमाणु मे कमे (कं) तब छच्णुक का 
नाश ओर परमाण्वन्तर के कंसे पूर्ब देश के साथ उक्त परमाणु का विमाग । (ख ) तव 

परमाण के श्याम ऊप का नाशं ओर परमाण के पूर्व देश के साथ उत्पन्न हुए विभाग 
से परमाण ओर पू देशके संयोग का नाश । (ग) उस के वाद परमाण मे रक्त रूपो- 
त्पत्ति ओर बचकारम्मक रक्त परमाणुद्रय का संयोग । (घ ) . तव दचरक की उत्पत्ति 


(ङ) ओर उस; के अनन्तर द्ववरुक में रक्त रूप की उत्पत्ति ( च ) थह पांच 
क्षण की प्रक्रिया हुई । 





* अगर दयक के एकही परमाणु में दयणुक नाशालुकूल कम और -हयशकोत्पादनालुकूल, कर्मा दोनो 
माने शाय तो &, १०, ११, चण की प्रक्रियाये' होती हैं। गुणोत्पत्ति रक्तादि रूपोत्पत्ति:। 





4 गुणनिरूपणम्‌ का० ११२, ११३ परिमाश निकूपणम्‌ । ` २७९१. 


(१ ) अनित्यमिति । बयणुकस्य तसरेणोश्च पस्माख प्रति 
परमाणुपरिमाणं इधशणुकपरिमाशं बा न कारणं परिमाणस्य स्वमान छ्मती- 
योत्करष्टपरिमाणजनकत्वात्‌ । ( २ ) कथशुकस्यारु परिमाणं तु परमाणु 
स्वापेक्षया नोत्कृष्टम्‌ । जसरेगुपरिमाणं तु न सजातीयम्‌ । (३ ) अतः 
परमाणौ द्ित्वसंख्या दयणुकपरिमाणस्य, दधणके वित्वसंख्या च त्रसरेणु 
चरिमाणध्यासमवायिकार णमित्यैः । 

(१) दचरणुक परिमाण के प्रति] परमाणु परिमाण ए वं त्रचगुक परिमाण के 
. प्रति दचण़ुक परिमाण कारण नहीं हैं क्योंकि नियम दै कि “ परिमाण * स्व क्षमान 
जातीय जो उत्कृष्ट परिमाण उसी का जनक होवा है । (२) # स स्थिति मे दवचरुक 
परिमाण परमाणु परिमाणापेक्षया उत्कृष्ट भर्थात्‌ अगुतर नहीं है पर्व तचणणुकगत महत्‌ 
परिमाण द्वंचरुकगत अगुपरिभाण का सजातीय नहीं है । (३) धतः बैंचणुक परिमाण 
ओर अस्वरेशणु परिमाण के प्रति क्रमशः परमाणु परिमाण ओर दचण॒ुक परिमाण कारण 

नहीं है। किन्तु दचणुक परिमाण के प्रति परमाणुंगत द्वित्व संख्या “ श्यौर असरेणु 
यरिमराण के भ्रति दयगुकगत जित्व संख्या अस्मवायि कारण हे । 


परिमाणजन्यं परिभाणसुदाहरति ~= परिमाणजन्य परिम्परख का प्रदर्शन 








करते हैं । 
का० ११२ ,११३ पूर्वा० 
परिमाणं घटादों तु पारिमाणज मुच्यते । 
अचय: शिथिलाख्यो यः संयोगस्तेन जन्यते ॥ 
पारिमाणं तूलकादौ- 
का० रथे 

घटादि ( अवयवि ) गत परिमा कपालादि ( श्रवयव ) गत परिमाण से उत्पन्न 
होते हैं, तुलकादिगत शिथिल ( ढीला ) संयोग्‌ भचय कहा जाता द्वै झौर थचय से तूल- 
कादि में परिमाण को उत्पत्ति होती ह । 


( १ ) परिमाणं घटादाविति । घटादिपरिसाणं कपालादिषपरिभ्राण 
जन्यम्‌ (२) प्रचयजन्यमुदाहतु प्रचयं निवैक्ति प्रचय इति । * 


(१) कारिकाथे में स्पष्ट हे । (२) प्रचयज्ञन्य परिमाण को दिखाने के लिये पहले 
प्रचय का स्वरूप वताते है । ट 
“° साजात्य परिमाण विभाजक भद्यतव महस्वादि रूप से विवद्धित है। _ अतः यशु परिमाण ` - 
का सजातीय श्रयगुक परिमाण नहीं दै । = ` । 





च है 


532 । शुणनिरूपणम्‌ का० ११३ परिमाण निरूपणम्‌। कर 
ततमत स 


का० ११३ पूर्वा० 
नारास्त्वाश्चय नाशतः । 
का०श्रधे। 
'परिमाण का नाश प्माक्षय नांश के अधीन है । 


(१) परिमाणं चाश्रयनाशादेव नश्यतीत्याह--( २) नाश हति। 
ध्यथोत्परिसाण॒स्थत । (३) न चावयविनाशः कथ परिमाण नाशकः 
सत्यप्यवयविनि ज्निचतुरादिपरमारणु विश्लेष तदुपचये चावयविनःप्रत्य- 
भिज्ञानेउप्रि परिमाणान्तस्य प्रत्यक्तसिद्धत्वादिति वाच्यम्‌, परमाणु विश्लेषे 
5हिद्दयणुकस्य नाशोऽवश्चंमम्युपेयस्तन्नाशे च वसरेएनाश एवं क्रमेण महावय- 
अविनो नाशस्यावश्यकत्वात्‌ । 


(१) करिकांथ में स्पष्ट है। (२) नाश शब्द्‌ यहां परिमाण नाशका चोधकं है । 

८३) शङ्का-जिख श्रवयवी से तीन चार परमाणु हट गये हैं थवा डस में परर गये हैं 

` इस अवयवी में * सवायम्‌ ” इत्याकारक प्रतीति पुवैवत्‌ होती है अतः अवयबी का नाश 

नहीं मान सकते ओर उस श्मवयवी में परिमाणान्तर प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसलिये अवयबि 

नाश परिमाण नाशक कैसे होगा ? समा०--परमाणुओं के परस्पर हट जाने से उन के 

संयोग नष्ट हो जाने के कारण उचणुक का नाश श्रवश्य मानना होगा । एवं हचणुकों को 

नष्ट हो जाने से उन के संयोग नष्ट हो जाने के कारण प्रसरेणु का भी नाश अवश्य होगा 

इस प्रकार मद्दावयवी पर्यन्त का नाश अवश्य मानना होम क्योकि श्रसमवायि कारण के 
नाश से द्रव्य का नाश ध्मवश्य होता है। 


(४) संति च नाशके5नभ्युपगममात्रेण नाशस्पापलपितुमशक्यत्वात्‌। 
` ८५) शरीरादाववधवोपचयैऽसमवायिक्रारणनाशस्यावश्यकत्वाद्वयविनाश 
आवश्यकः । 


॥ (७) नाश की सामम्री रहने पिर स्वीकार मात्त से नांश का अपिलाप नहीं हो 

सकता है । (५) एवं शरीरादि के प्रययो के उपचय स्थल मे पूवै शरीर के ध्रसमवायि 

` क्वारण श्रवयव संयोग का विनाश अवश्य होता है। इसलिये श्वयवी रूप शरीर का 

बिनाश भी अवश्य मानना होगा जिससे पूवे परिमाण नष्ट होकर परिमाणान्तर उत्पन्न 

` होता है इस से भी पयेवसित हुआ कि विना अवयवी के नाश से परिमार्ण का नाश नहीं 
होता है । 





शुणनिरूपगॉम ७० ११३ परिमाण निरूपणम्‌ । रण्ड 


पर व 

ˆ (६) नच षटाद्यविनाशेऽपि  तन्त्वन्तरसंयोगात्परिमाणाधिक्य म. 

श्यादिति वाच्यै, तत्रापि वेमाद्यमिघातेंना. सम्रवायिकारणतन्तुसयोगनाशा^, 
हपटनाश्स्यावरयकत्वात्‌ । 

(६) शका-पट के रहते हुए भी कुछ तन्तुभों के जोड़ने से उस पट में 
परिमाण का प्राथिक्रय होता है वह नहीं होगा क्‍योंकि विना पटक नाश होने से पूर्व परिमाणं 
का नाश नहीं हो सकता है और विना पूर्व परिमाण नाश के परिमाणान्तर की उत्पत्ति 
नहीं होगी । समा०--तन्त्वन्तर सयोग जनक श्यभिघात से पट के झसमवायि कारणः 
चन्द संयोग को नष्ट हो जाने से पट का नाश अवश्य माननी होगा | 

(७) कि च तन्त्वन्तरस्य तत्पटावयवत्वे पूथ तत्पर एव न स्थात्तन्त्व- 
न्तररूपकारणा भावात्‌ । (८)तन्त्वन्तरंस्था वयवत्वा भावे च. न तेन परिमाणा 

` धिक्थ संयुक्त द्रन्यान्तरवत्‌, 








(७) एवं तन्द्वन्तर यदि पूर्व पट कां अवर्यव माना जाय तो (खमवायि कारण 
कप ) ट्स्व्वन्तेरेँ से पूर्व उक्त पटरूप कार्य ही सिद्ध नहीं होगा क्योंकि कायै से पदले कारण का 
रहना श्राव श्यक है किन्तु वह यहां नहीं है। (८) यदि तन्त्वन्तर उक्त पट का कारण नहीं 
माना जाय तो उन तम्त्वन्तरों से परिमाण का आझाधिक्य नहीं होगा। जैसे घट पट के संयोगः 
से उन दोनों का परिमाण नहीं वदता है केवल संयुक्त व्यवहार मात्र होता है। 

(६ ) तस्मात्तन्न तन्‍्त्वन्तरसंयोगे सति प्रबपठनाशस्ततः पटान्तरौ- 
त्पक्तिरित्यवश्यं स्वीकायम्‌ । ( १० ) अवयविनः प्रत्यभिज्ञान तु साजात्येन, 
दीप कलिकांदिवत्‌ । ० 

(६ ) इसलिये पूर्व पट के साथ तन्त्वम्तर संयोग होने से पहले पूर्व पट का नाध. 
कव द्वितीय पट की उत्पत्ति होती है यह प्रवश्य मानना होगा । (१०) “ सएवोयं पटः ? 
इत्थाकारक तत्‌ पटरूप भ्रवयवी की प्रत्यभिज् तो दीप शिखा को प्रति क्षण भिन्न होने पर भीः ` 
५ दैवेंये दौपकणिका ” इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा के समान साजात्य विषयक है ॥ 9 

(११) न च पूथ्तन्तव एव तन्त्वन्तरसहकारात्पूवेपटे सत्येव पशा-. 
न्तरमारभन्तामिति वाच्यं, मूतयोः समानदेशताविरोघात्तक्र पटद्रथासं मच 
देकदा नाना द्रष्यय्य तलोपलम्भस्य वावितत्वाच्च | ८ १२) तरमातत्वूब-* 
र्यस्य प्रतियन्धकस्य बिनाशे द्र्यान्तरोत्यत्ति रित्यस्यावश्यमभ्युषेयत्वात्‌ ॥ 5 


२४४ शुशनिरुषणम्‌ का० ११३, ११४ वृथक्तव निरूपणम्‌ । 


वः म 

(१९ ) शंका पूर्वतन्तु नधीन तनवन्तर क साहाय्य से पूर्व पठ के रहते हुए द्वी' 

पदान्तर की उत्पत्ति करता है ऐसा मानै वद मो नहीं हो सकता । क्योंकि दो मत्तं समवाय 
क्षस्वन्ध से एक जगह में नहीं रह सकते हँ । ध्रतः एक तन्तु में पद्य की समवाय सम्ब 
श से उप्पत्ति असम्भव है । एवम्‌ एक तन्तु में एक कालावच्छेदेन समवाय सम्बन्ध से 
दो पट का प्रत्यक्ष भी नहीं होता है । (१२) इस से यही पर्यवसित होंता है कि समवाय 
सम्बन्ध से उत्तर पट का समवाय सम्बन्ध से प्रतिवन्धक जो पूर्व पट उस के नाश हुए 
विना नथीन पट की उत्पत्ति उन तन्तुवों में नहीं हों सकती यह झांप को अवश्य मानना 


होगा । 
परथक्त्वै निरूपयति = परथर्षत्व क! निरूपण करते हैं।. 


का० ११३, ११४ 


सख्यावन्त प्रथक्तवं स्यास्पृथकप्रत्ययकारणम ॥ 
अन्योन्याभावतो नास्य चरितार्थस्वमिष्यते । 
अस्मार्थागिदं नेति प्रतीतिर्हि विलक्षणा ॥ 
का० मथ = 
शह इस से पृथक्‌ है इस व्यवहार का असाधारंण कारण प्रथक्त है उस ओ. 
नित्यत्वा नित्यत्व संख्या के समान है, वह पृथक्त्वं अन्येन भाव से गताय नहीं हो सकत. 
है क्योंकि “ इदमस्मात्‌ पथक्‌ „ श्त्याकारक पृथकत्व प्रतीति से “ इदमिदन्न ”” इस्याकारक 
श्मन्योन्यामाव की प्रतौति में वैजक्षणयें का स्पष्ट मान होता है । 


(१ ) संख्यावदिति । (एथक्प्रत्यया साधारण कारण एथक्त्वम्। 
(३) तन्नित्यतादिक संख्यावत्‌। तथादि नित्येष्वरेकत्वम्‌ नित्यम्‌ । अनित्येष्वं 
नित्यम्‌ अनित्यमैंकत्व॑ तु आश्रयद्धितीयक्तण चोत्पद्यतेआश्रयनाशान्नश्यति | 
तथैक परथक्त्वमपि । ` दित्वादिवच्च द्विएक्त्वादिकमपीत्यथः । 

(९) कोरिकाथैही से स्पष्ट हे। (२) पृथक्स्वगत नित्यत्व, अनित्यत्व, संख्यां 
के समान है। जसे नित्यगत पएकत्व संख्या नित्ये और श्मनित्यगत एकत्व संख्या अनित्यं 
होती है। एवम्‌ भ्रनित्य एकंत्व आंश्रयोत्पत्ति के द्वितीय क्षण में उत्पन्नदोता है और प्माश्रय के _ 
नाशं से नष्ठं होता है । तथा एक पृथक्व भी नित्यगेत नित्यं ध्यौर धनित्यशत अनित्य है एवम्‌ 
ध्याभयौत्पत्ति के द्वितीय क्षण में उत्पन्न दोता दै और आश्रय के नाश से नष्ट होता है । श्ल 

भकार द्वित्वादिसंख्या के समान द्विपृथकेवादि भी धनित्थ और अपैक्षाबुद्धि रूप निमित्त 
हे कक उत्पन्न होने वाका तथा अपेक्षाबुद्धि के नाश से न्ट होने वाला है यदी श्मिः 
जाय है । प 





शुणबिरुपणमे का० ११३ ११४ एधे निरूपणम्‌ २४६ 


(३ ) नन्वेयमस्नात्पथगित्यादा वन्योन्याभावो भासते तत्कर्थ 
पृथक्त्वं णान्तरं स्वीक्रियते, न चास्तु एथक्त्व न त्वन्योन्याभाव ईति वार्च्य, 
रूप॑ न घट इति प्रतीत्यनापत्तेः । ( ४ ) नहि रूपे चटाषधिकं एथक्स्व गुणा- 
स्तरमस्ति में वा चरे घटावधिकं एथक्स्वमस्ति चेन परंपरा संबन्ध; कल्प्यत 
त्यन्त आह । (५) अरम।दिति । 


(३) शङ्का--“ इदमस्मात्‌ पृथक्‌ ” इस प्रतीति में अन्योन्याभाव ही का मास 
भानमे से कुछ हानि नहीं है तव पृथक्त्व रूप गुणान्तर मानना व्यथेहै। यदि घन्योन्यां 
भाव को नहीं मानकर ' इृदम्‌ इद न ”इस प्रतीतिका विषय प्रथक्त्व ही को मार्न तो इस 
परत का समाधान यह दिया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में “रूप न घटः" पऐेखी 
प्रतीति न भ होगी । (४) क्योंकि रूप को रण होने के कारण घटावधिक पृथक रुप में 
नहीं रह सकता है क्योंकि शण में गुण नहीं रहता है। “रूप न घटः” इस प्रतीति में 
सामानाधिकरणय सम्बम्ध से घटांवधिक पृथक्त्व का रुप में भान होता है ऐसा भी नहीं 
कद सकते क्योंकि घट में यदि घट्ावधिक पृथक्त्व रहे तव घटकेत्ति रूप में घटावाधिक 
पृथक्त्व सामानाधिकरणय रूप परम्परा सम्बन्ध से भासित दहो सकता है किन्तु ऐसा नहीं हैं 
इस से यह पयैवसित हुआ कि अन्योन्‍्या भाव को नहीं मानकर पृथक्व से अन्योन्या भाव को 
णतार्थ नहीं कर सकते है अर्थात्‌ अन्योन्या भाव मानना आवश्यक है। तव “ इद्‌- 
भस्मात्‌ पृथक्‌ ” इस प्रतीतिका विषय अन्योन्या भाव ही को मान लेने से काम चल 
ज्ञाता है तव पृथक्स्व को मानना ध्यथे दै यह प्रश्न अभी तक' निहत्तरिव रह गया अतः 
(५) “ अस्मात्‌ पृथक्‌ इदं नेति ” इत्यादि कारिका से समाधान करते हैं कि अन्योन्या 
भाव ही को मान कर यदि पृथक्त्व नहीं माना जाय तो अथ भेद के विना प्रतीति में मिन्ना- 
करत्व नहीं होने के कारण “ इदमस्मात्‌ पथक्‌ ” “ इम्‌ दन्न ” इन दोनो प्रतीति, 
में बैलक्षयय नहीं होगा । ५० ६ 

(६) न शब्द वैलक्षगयमेव न त्वयै वैलक्षगय भिति चेन्न विनाथ 
भेदं घटाल्णथगिति वद्धटो न पट इत्यच्रापि पंचमी प्रस ङ्कत्‌ (७) तस्माद्यद्‌- 
योगे पञ्चमी सोऽर्थो नल्थान्योन्या भावतो भिन्नो खणान्तरं कर्प्यत इति । 


(६) उक्तदोनों प्रतीतियों में केवल शब्द मेद्‌ छत भद्‌ है! ध्र्थ भेद छूत भेद नहीं है 
बह शंका भी निभूत ही है क्योंकि यदि भ्ये भेद न हो तो जैसे “घदात्‌ प्रथक्‌ इस प्रयोग 
में पञ्चमी विभक्ति दाती है उसी रकार ^ घटा न पटः ” इख प्रयोग में भी पैश्वभ्ी विभक्ति 
होनी चादिये किम्तु नहीं होती दै । (७) इसकिये यदर्थक शाब्द के बोग.में पञ्टमौ 
विभक्ति होती है उस पृथक्त्व रूप अथे को “ न जथ » अन्योग्या भाव से भिन्न गुणान्वर 
नना होगा । 529 27< 2५ प्यते 
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संयोग निरूपयति = संकेग का निरूपण करते व ° 
का० ११५ ज 
अप्राप्तयोस्तु या प्राप्ति: सेव संयोग इारितः । 
कीर्तित स्त्रिविधस्व्वेष आदोऽन्यतर कर्मजः ॥ 
का०्थ। 


अमिलित दरव्यदय का जो मिलन वह संयोग कहां जाता है बह संयोग तीन भ्ररुधर 


का है जिस में प्रथम अन्यतर कम ज्ञन्य है धर्थात्‌ संयुक्त होनेवाले दो द्वव्यों में किसी एक 
द्रव्य के कम से पेदा दोनेवाला है । 


(१) अप्राप्तयोरिति + तं विभजते- कीर्तित इति । एष संयोगः! 
(१) अथे स्पष्ट है । 
का० ११६, ११७ पूर्वा० 
तथोभयक्रियाजन्यो भवेत्संयोगजो5पर: + 
आदिम: इयेनशैलादिं संयोगः परिकीर्तित: ॥ 
मेषयोः संनिपातो यः स द्वितीय उदाहुतः । 
का० झथे । 


दूसरा उभय कर्मजन्य मोर तीसरा संयेगजन्य है इन तीनों में पर्वत के लाय 
श्येमादि पक्षी का संयोग प्रथम ध्न्यतर कर्मजन्य संयेग दै ) भेड़ों का सपन्निपात ( रक्कर >) 


रूप द्वितीय उभय कर्मजन्य संभोग दे । 
८१ ) सन्निपातः सयोगः। द्वितीय उभय कर्जः । 
(१) अर्थ रुपष्ट है । 
का० ११७ उत्त० ११८ ११६ पूर्वा० 
कपालतरु संयोगात्संयोगस्तरुकुम्भयोः ॥ 
` तृतीय: स्यात्कमजो5पि दिधेव परिकीतितः । 
अभिघातो नोदनं च शब्दहेतारिहादिमः ॥ 
शब्दाहेतु्ितीयः स्याद्‌ = 
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का० श्रथ । 

कपाल छूछ्ष के संयोग से उत्पन्न घट धृक्ष का सयोग तृतीय खयोगजन्य सेबोंग 
है । श्रन्यतर कप्रेजन्य भौर उभय कमेजन्यरूप जो कर्मज संथोग वह भ्रभिघात भौर नोदनः के 
भद.से दो प्रकार का होता है। शब्द कां जन जो लयोग वह ध्रमिघात कहां जाता है गौर 
शब्द्‌ का ्रजनक जो सयोम धह नोदन कहा जाता है । 

(१) तृतीय इति । सयोगजसंथोग इत्यथैः । तृतीयःस्याविति पूर्व 
णान्वितम्‌ । आदिम अभिघातः । दित्तीयो न्येदनाख्यः सयोग इति । 

(१) अर्थ स्पष्ट है। 

विभक्तप्रत्यय कारण विभागे निरूपयति = यह ईस से विभक्त है इस 
अतोतिका असाधारण कारण जो विभांग उस का निरूपण करते हैं। 


का० ११९, १२०, 
विभागोऽपि त्रिधा भषेत्‌ 
एुककर्मोहूवस्वादओ इयकर्मोद्‌ भवोऽपरः ॥ 
विभागजस्तृतीय: स्यातृतीयोऽपि दधा भवेत्‌ । 
हेतु मात्र विभागोत्थो हेत्वहेतु विभागजः ॥ 
का० अर्थ । 
विभाग भौ तीन प्रकार का होता है, प्रथम एक कमेजन्य ( ध्मन्यतर कर्मजन्य ) है। 


द्वितीय उभय क्मजन्य है ओर तृतीय विभागजन्य है। तृतीय जो बिभागजन्य विभाग वह भी कारण 


मात्र विभागजन्य विभाग और कारणाकारण विभागज्न्य विभाग के भेद से दो प्रकार का. 
होता है । 


(१) विभाग इति । एक कर्मेति । तदुदाहरणं तु श्येनरोलविभागा- 
दिकं पूर्ववदोध्यम्‌ । (२) तृतीयोऽपि विभागजविभागःका रणमात्रविभाग- 
जन्यः कारणाकार णविभागजन्यश्चेति । (३) आद्यस्तावत्‌ यत कपाले कम ततः 
कपालद्यविभागः । ( ४ ) ततो घटारम्भकसंयोगनाशः। ( ५ ) ततो घट 
नाशः । (६ ) ततस्तेतरैव कपालविमागेन सकमेणः कपालस्याकाशविमागो- 
जन्यते । (७) तत आकाश संयोगनाशः | (८ ) तत उत्तरदेशसंयोग । 

` (६ ) ततः कमनाश इति । 


^ र शुणनिकपणम्‌ का०२१९,१२० विभा: निरूपणम्‌! 
(१) उक्त तीन प्रकार के विभागों में पर्वत से जो श्येनादि पक्षी का विभांग वह 
+ अन्यतर कर्प विभाग है एवं मेषद्य का विभाग उभय कर्मज विभाग है । (२) तीलरा 
जो विभागजविभाग वह कारण मात्र विभागजन्व और कारणाकारण विभागजन्य के भेद से दो 
प्रकार का है। (३०2 कारण मात्र विभागजन्य विभाग का उदादरण यह है कि जिस स्थान - 
में एक कपाल में कर्म हुआ है तत्र कपालद्वय का विभाग, ( (४) तव धर्‌ का ध्यारम्भक जो 
कपालद्वयसंयोग उसका नाश । (४ ) तव घट नाश (६) तब उसी कपाल विभाग से 
सकप्रक कपाल में प्राक्ाश के साथ विभाग उत्पन्न होता है। (७) तव पूर्व देशावच्छिन 
जो कपांछाकाश संगोग उस का नाश होता हैं। (८) तव उत्तर देश के साथ कपाल का 
संयेग होत! है। (& ) तव कपाल काम का नाश होता है । कपाल कपाल के विभाग से 
उत्यन्न जो कपाछ ओर आकाश का विभाग वही कारण मात्र विभागजन्य विभाग है । 


(१० ) न च तेन क्मणेव कथं देशोन्तरविभागो न जन्यत इति 
वाच्यम्‌ , एकस्य कमणः व्यारभ्मकसंयोगप्रतिद्रन्दिविमागजनकः्यस्य अना- 
रम्मकसयोगप्रतिद्न्द्ि विभागजनकत्वस्य च विरोधात्‌ । अन्यथा विकसत्कमल 
कु इमलभङ्प्रसगात्‌ । ५ 


( १० ) ® शेका-कपालद्वय विभाग का कारण जो एक कपालगत कर्म उसी खे 
कपालाकाश विभागोत्पत्ति क्यों नहीं मानते हैं ? समराठ- आरम्भक सेयोग विरोधि विभाग- 
जनकत्व एवं अनारम्मक संयोग विरोधि विभागजनक॒त्व इन दोनों में परस्पर विरोध है 

ध्र्थात्‌ पक वस्तु में ये दोनों नहीं रह सकते हैं इसलिये आरम्मक कपालद्व सयोग 
विरोधि विभागजनक जो कपालगत कर्म वह अनारम्भक कपाऊाकाश संयोग के विरोधी 
जो कंपालाकाश विभाग उसका जनक नहीं हो सकता है । 





( ११ ) अन्यथा विकसत्कमलङ्कडमल भङ्ग प्रसङ्गात्‌ । 


(११ ) अनारम्भकः संयोग विरोधि विभागजनक कर्म को यदि श्रारम्भक संयोग . 
विरोधि विभाग के जनक मानें तो लिलते हुए. कमल-कोष का नाश हो जायगा क्योंकि 
कमल पत्रों का शग्रावच्छेदेन जो द्रवयानारम्भक परस्पर सयोग ॒तद्विरोधी विभाग का जनक 
जो पत्रगत कम है उल कर्म से मूलावच्छेदेन पन्नं का जो कमलारम्भक संयोग तद्धियेधी जो 

: मूलावच्छेदेन कमल पत्र विभाग वह उत्पन्न हो जायगा । तव उस विभाग से कमरलारम्भक 
-सयोम नाश होने के बाद कमल का भौ नाश खुतरां हो जायगा । 


" (१२) तस्माद्‌ यदीदमनारम्भक संयोगप्रतिदन्दि विभागं जनयेत्त- 
दूरम्भकसंयोगप्रति्दन्दिविभागं न ननयेत्‌ । है 


ॐ उन्योतपाद्क अवयव द्वय संयोग आरम्भक संयोग कहक्षाता है | 








का गुणनिरूपणम्‌ का० ११६,९२० विभाग निरूपणम्‌ । र 
तामस 
(१२) इसलिये कपाल गत कमे से यदि अनारम्भकं कपाकाकाश सयोग का 


-विसेधी विभाग उत्पन्न हो तो घटारम्मक संयोग विरोधी . कपालद्वय विभाग उत्पन्न नही 
होगा । ` तव यह सिद्ध हुआ कि कप/लगत कप से कपालाकाश विभाग उत्पन्न नहीं दोगा । 


(१३) न च कारण विभागेनैव दरव्यनाशात्‌ पूर्व ङतो देशान्तर विभागो 
न जन्यन इति वाच्यम्‌ , आरम्भक संयोगप्रतिदन्द्रि विभागवतो5वयवस्थ 


(सति द्रव्ये देशान्तरविभागासेमवात्‌ । 

(१३ ) झंडा करते हैं कि कपालद्वय विभाग से घट नाश के पूर्व क्षण में भथोत्‌ 
कपालद्वय सयोग नाश क्षण में कपालाकाश विभाग क्यों नहीं उत्पन्न होता है जो आप घट 
नाश के ऽन्तर क्षाश में मानते हैं? सम(०--झआरम्भक संयोग विरोधि विभागाथ्रय कपालादि 
रूप झवयव में जव तक घटादि रूप द्वव्य ` समवायेन- रहेगा तव॒ तक उस अवयव का 
आाकाशारि रूप देशान्तर के साथ विभाग नहीं हो सकता है । क्योंकि आरम्मक 

__ संयोग विरोधि विभागाश्रय अवयव में देशान्तर विभाग के प्रति समवाय सम्बन्धेन 


घटादि रूप द्रव्य प्रतिवन्धक है। 

८ १४ ) द्वितीयस्तावत्‌ । यच हस्तक्रियया हस्ततरुविभागस्ततः शरी- 
रेऽपि विभक्तप्रत्ययो भवति तख शरीरतरुविभागे हस्तक्रिया न कार्णं 
व्यधिकरणत्वात्‌ । ( १५ ) शरीरे तु क्रिया नास्त्येव अवयविक्मेणो याकद्‌- 
चयवकमनियतत्वां । ( १६ ) अतस्तत्र कारणाकोरणविभागेन कायोकाय 


विभागो जन्यत इति। है 
(१४ ) कारणाकारण विभांगजन्य विभाग का उदाहरण । जहां हस्त में क्रिया 
होने के कारण हस्त घृत का विभाग हुआ हैं तव उस विभाग से शरीर ओर वृत्त में विभाग 
. की प्रतौति होती है इसलिये शरीर ओर ृ्त का विभाग मानना होगा उस विभाग में 
. हस्त की क्रिया रसमानाधिकरण होने के कारण कारणा नहीं है। (१५) अवयवीके 
प्रत्येक अवयवो में जब तक क्रिया नहीं होती तव तक अवयवी क्रियावांन नदीं कदाता 
ह । इसलिये हस्त मात्र में क्रिया होने के कारण शरीर में क्रिया नहीं मानी जा सकती 
जिस को समानाधिकरण होने के कारण शरीर बृत्त विभाग के भ्रति कारणत्व मानना युक्त 
होता । (१६ ) इसलिये ( अगत्या ) कारणाकारण विभाग रूप. हस्तं तद विभाग खे 
कायाकाय विभाग रूप शरीर तह विभाग उत्पन्न होता है ऐसा माननां होगा। ` 


न्न १७) अत एव विभागों गुणान्तरम्‌ । अन्यथा शरीरे विभक्तत्ययो 


न स्यात्‌ । अतः सयोग नाशेन विभागो नान्यथासिद्धो भवति । = + 








[न यणनिरूपणम्‌ का० १२११२२ परत्वं परस्व निरूपणम्‌ । 


( १७ ) विमागज्ञ विमागःमानने के कारण संयोगध्वंस रूप विभाग नहीं मन 
सकते है । क्योकि सयोगध्यैस रूप ही यदि विभाग माना जाय तो हस्त तठ विभागानन्तर 
शरीर में तय विभागप्रत्यय नहीं होगा क्योकि हस्तक्रियाजन्य जो हस्ततदसयोगध्वं ख वह 

शरीर में घृत्ती नहीं है। दस्तक्रियो व्यधिकरण होने के कारण शरीर गत सयोगज्ञसयोग 

श्वैस का कारण नहीं होगा । यदि शरीर मे क्रिया होतो तो तज्जन्य शरीरमत संयोगज 

संयोग का नाश होता किन्तु उख समय सकल श्ङ्ग में क्रिया नहीं है अतः शरोर में क्रिया 

नहीं मानो जा सकती इसलिये संयोग ध्वंस रूप विभाग नहीं है किन्तु शुणान्वर है तव हस्त 
क्रिया जन्य हस्त तद विभाग से शरीर तख विभाग शरोर में रहने के कारण शरीरगत 

<चिमेक्तप्रत्यय में कोई बाधा नहीं है। 


परापर व्यवहारनिमित्ते परत्वापरत्वे निरूपयति = 


3 परापर व्यवहार का असाधारण कारण जो परत्व झौर अपरत्व उन दोनों का 
निरूपण करते हैं। 


` का० १२१, २२ 


परत्व चापरत्व च हििधं परिकीतितभ्‌ । 
देशिक काकं चापि मूते प्व तु देशिकम्‌ ॥ 
परत्वं मूर्तसंयोग भूयस्तवज्ञानतो भवेत्‌ । 
अप्ररत्वे तदल्पत्ववुद्धेतः स्यदितीरेतम्‌ ॥ 


का० अर्थ । 
दैशिक भोर कालिक के भेद से परत्व तथा प्रपरत्व दो दो प्रकार के होते हैं। जिन में 
दूरत्व, समीपत्व रूप देशिक परत्वापरत्व मूतं मात्र में रहते हैं। शिक पर्व बहुतर मूतं 


खयोगान्तरितत्व ज्ञान से उत्पन्न होता है ओर दैशिक भ्रपरत्व बदपतर मूत संयोगान्त रितत्व 
ज्ञान से उत्पन्न होता हे । 


` ` (१) कर्व चेति देशिक मिति । दैशिकपरत्व॑बहुतर सूधिसंयोगा 
| ज्ञानादुत्पद्यते। एवं तदत्पीयस्स्व ज्ञानादपरत्व मुत्पयते । अन्नाव 
वित्वाथपज्चम्थपेक्ता। यथा पाटलिपुत्नात्काशीमपेक्ष्य प्रयाग! पर; 
पाटलिपुच्रात्कुस्क्षेत्रमपेक्षय भरयागोऽपर इति | प 


शुणनिरूपणम्‌ का ० १२३,१२७ परापरत्व. असप्रवायि कारण निर्पणम्‌ । रूह 





क 


9 स 
(१) उदाहरण पाटलिपुत्न ( पटना ) खे काशी तक मध्य में जितने मूते संयोग 
हैं उन से अधिक मूर्तलंयोग पटनेः से प्रयाग तक हैं. इत्याकारक शान से काशी की श्रपेत्ञा 
प्रयाग में परत्व उत्पन्न होता है। एवं पटना भौर कुरुक्षेत्र के मध्य में जितने मूते संयोग हैं. 
तद्पेक्षया अब्प मूतं संयोग पटना और प्रयाग के मध्य में है। इत्याकारक ज्ञान रहने पर 
प्रयाग में झपरत्व उत्पन्न होता है “ पाटलि पुत्रात्‌ ” पतत्रयोग घटक पञ्चमी वधित्वः 
ज्ञानाथ अपेक्तित है । ग 


+ का० १२३ परण 
तयोरसमवायी तु दिक्कसंयोगस्तदाश्चये । 
का०्रथे। 
दैशिक परत्वापरस्व का असमवायि कारण दैशिक परत्वापरत्वाथय के साथः 
दिशो का संयोग है + ठ 
(१) तथो्ैशिक परत्वापरत्वयोः । असप्रवायी असमवार्धिकारणम्‌ £ 
तद्श्रये देशिक परत्वापरत्वाश्नये ! 
(१ )कारिकाथे से स्पष्ठदै। 
का० १२३, १२४ 


दिवाकरपरिस्पन्द भ्रयस्तनज्ञानता भवेत्‌ 7 
परत्वमपरत्वं तु तदीयाल्पसववुद्धितः । = 
अन्न त्वसमवायी स्यास्संथोगः कारुपिण्डयोः ॥ 


का० अथै 

दिवाकर के परिस्पन्द्‌ ( क्रिया ) में भूयस्त्वज्ञान से अ्येष्ठरव रूप] कालिक परत्व 

उत्पन्न होता है । एवं दिवाकर परिस्पन्द में भ्रव्पत्व ज्ञान से कनिष्ठत्थ रूप कालिक अप- 

रत्व उत्पन्न होता है! कालिक परत्वापरत्वं का समवायि कारण कालिक परत्वापर- 
स्वाय के साथ काल का संयोग है । 

(१) दिवाकरोते । अश्न परत्वमपरत्वं कालिकं मद्यम्‌ । (२) षस्य 
खथैपरिस्वन्दापेच्तया यस्य सूर्थपरिस्पन्दोऽधिकः स ज्येष्ठः । यस्य न्यूनः ख 
कनिष्ठः । (३) कालिक परत्वापरत्वे जञन्यद्रन्य एव । अव कालिक परत्वा- 
परत्वयो! । स । 





१५२ शुशनिरूपणंस का १२५४-१२७ वुद्धि निरूपणम्‌ । 
है 3 कक 32%» ७&७ 9७9७० 


न 
(१) कारिका घटक परत्वापरस्व शब्द से कालिक परत्वापरत्व समना चाहिये. 
(२) जिस वस्तु की उत्पसि समय से लेकर वर्तमान समय पर्यन्त सूर्य परिस्पन्दापेज्षया जिस 
धस्तु की उत्पत्ति समय से लेकर बतमान समय पर्यन्त सूर्य परिरपन्द्‌ अधिक है. बड ज्येष्ठ 
है। अगर अरप है तो बह कनिष्ठं है। (३) जिस हेतु नित्य घस्तु की उत्पत्ति नहीं होती 
है अतः कालिक परत्व ओर धअपरत्व जन्यद्वव्य मात्र में रहते हैं। कारिकों में “अत्र 
शब्द्‌ कालिक परत्वा परत्व पर है । 





का० १२५ पूर्वा० 
अपेक्षाबुद्धिनाशेन नाशस्तेषां निरूपितः | 


० का० अथे । 
त अपेक्षाब॒ुद्धि के नाश से देशि और कालिक परत्वापरूष का नाश होता? ` 
` ` (१) तेषां कालिकदेशिकपरत्वोपरत्वानाम्‌। 
; (१ ) कारिका घटक तत्पद्‌ कालिक ओर देशिक पेरत्वापरत्व बोध॑क हैं । 
ऋभमप्रापता बुद्धि निरूपयितुमाह = निरूपण कमात बुद्धि का निरूपण , 
करते हैं । ~ 


` का" ₹२४ शरद. ९२७ 


बद्धः प्रपञ्चः पागेवं घ्रायशो विनिरूपितः ॥ - 
अथावशिष्टोऽप्यपरः प्रकार; परिदरर्यते । 
अप्रमा च प्रमाचेातिं ज्ञानं दिविध मिष्यते ॥ 
तच्छुन्य तन्मतियां स्थादप्रमा सा निरूपिता । 
=... - तस्प्रपञ्चो वरिपयांसः संशयोऽपि प्रकीर्तित: ॥ 


का० अथ 


[अ + । 
बुद्धि के प्रभेद ( प्रकार ) का निरूपण पूर्व ही श्रधिक हो का है। चव उस के 
अवर्शिए्ठ अकोर वतराये जाते हैं। यथार्थ और अयथार्थ के भेद से ज्ञान दो प्रकार के होते 
है); तदभाषबद्िशेष्यक ओर तत्पेकारक जो ज्ञान. वदं श्रयथाथ ज्ञान कह्मता है। अचयाथे 
छान्‌ विपरा ओर संशय के भेद से दो प्रकार के दति हैं । 





शुणनिरूपणम्‌ का० ११८, १९६ संशय निरूपणम्‌ । शधद 
0 अ 322 नज. 


0 
(१ ) बुद्धेरिति । तवाप्रमां निरूपयति-तच्छून्यं इति | तदं माववकतिं 
तत्पकीरक॑ ज्ञान अम इत्यर्थः । तत्थपञ्चो5प्रमाप्रपण्चः । 
(१) इन का रथे कारिकार्थ से ही स्पष्ट है । 
का० १२८॥ 
आद्यो देहेष्वात्मवृद्धिः शखादौ पीततामतिः । 
भवेननिश्चयरूपा या संशयोऽथ प्रदश्यते ॥ 
कार छथे। 


निश्चयात्मकं प्रम विपर्यास कदलाता है यथा “ गौरोहम्‌ ', इत्याकारक देह 
विशेष्यक श्रात्मत्व धरकारक निश्चय एवं “ शखः पीतः ” इत्याकारक शंख विशेष्यक पीतत्वं 
प्रकारक निश्चय विपर्यास है । अब संशय का स्वरूप बतलाते हैं । 


(१) आद्य इति । विपयोध्त इत्यथैः । शरीरादौ निश्चयरूपं यदांत्मत्क 
प्रकारक ज्ञानं गौरोऽहमित्याकारकम्‌ | एध श्वादौ पीतः श्च इत्याकारकः 
यज्ज्ञानं निञ्यरूपं तन्नम इति । 

(१) कारिकार्थ से ही स्पे, न 


= का" १य्द्‌ ध 
किस्विन्नरों दा स्थाणुवेत्यादि बुद्धिस्तु सशयः! 
तदभावाप्रकारा धॉौस्तत्पकारा तु निश्चयः ॥ 
कॉ० अथे 
० यये नरोवा स्थाशुवा”? इत्याकारक बुद्धि खशय रुप है. पव तदभावा प्रकोरक 
तत्कारकं क्न निर्य है) 
(१) कि स्विदिति। कि स्थिदितिवितकें। निश्चयस्य लकशमाहतद्‌ 
"मावेति तदभावा प्रकारक तत्कारकं ज्ञानं निश्रयः 
_ (१) किंस्वित्‌ शब्द वितको्क है। तद्भावेत्यादि कारिका से निश्चय को 
` ल्व कहते हैं जो कारिका सेस्फ्टहैए ` `` । 





श््ह गुणनिरुपयम्‌ का० १३० संशय कारण निरूपणम्‌ 
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` सैशर्य लक्षयति = संशय का लक्षण -करते हैं \ 
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का० १३० । 


स संशयो मतिर्या स्यादेकन्नाभाव भावयोः । 
साधारणादिध्मस्य ज्ञान संशय कारणम्‌ ॥ 
का० छथ । 

एक वस्तु विरोष्यक विद भावाभाव प्रकारक ज्ञान सशय हे । साधारणादि 
घर्म ज्ञान संशयका कारण है । 

(८१) स संशय इति। एक धर्िक विरुद्ध भावा मःब प्रकारकं ज्ञान 
संशय हस्यथैः ! 

(१) कारिकार्थ से स्पष्ट हैं । 
(२) साधारणेति | उभय साधारणो यो घस्तज्जानं संशयकारणम्‌ ॥ 
(३) यथोच्चस्तरत्वं स्था ुपरषसाधार शं ज्ञात्वायं स्थाणुनेति संदिग्घे। (४) एव 
प्तसाधारण घर्मज्ञानमपि कारणम्‌ । यथा शब्दत्वस्य नित्यानित्यव्या्त्वेन 
शब्दे गृहीतत्वाच्छब्दो नित्यो नवेति संदिग्वे 


८२) कोटिद्य समानाधिकरण ज्ञो धपे उख का ज्ञान संशय का कारण है। 
(३ ) यथा स्थारुत्व स्थांगुत्वा भाव रूप कोटिदय समानाधिकरण उच्चैस्तरत्व का पुरोवत्तीं 
^“ इदम्‌ ” पदार्थ में कान होने खे “ अयंस्थाणुन बा 2? इ्याकारक सन्देह होता है (४ )५वे 
कोटि बय के ्रसमानाधिकरण जो धर्म उस का ज्ञान भी संशय का कारण है । यथा 
“ शब्दों नित्यः शब्दृत्वात्‌ ” इस स्थल मे शब्द को पक्ष दोने के कारण शब्द में नित्यत्व, पव 
नित्यत्वामाव का निश्चय नहीं है इसलिये शब्दत मे नित्यत्व सामानाधिकरणय एवं नित्य- 
स्वाभाव सामानाधिकरण्य का निश्चय नहीं होगा, प्रतः “ नित्यत्व नित्यः्वामाव रूप कोटि- 
दया समानाधिकरण शब्द््वबांन॒ शब्द: ”” इत्याकारक ज्ञान होने से “ णब्दो नित्यो न वा? 
इत्याकारक सन्देह होता है। 
. (५) विप्रतिपत्तिस्तु शब्दो नित्यो न वेत्यादि शब्दात्मिका न संशय 
कारणं शब्दष्याप्ति ज्ञानादीनां निश्चयमात्र॒जनकत्व स्वभावात्‌ | (१) किंतु तच्च 


शब्देनकोटिदय ज्ञाने जन्यते संशयस्तु मानस एवेति। 
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(५) “ शब्दो नित्यौ न था ” इत्यादि शब्द रूए विप्रतिपत्ति संशय का कारण 
"नहीं है क्योंकि शब्द्‌ और व्याति क्ानादि को निश्चय मात्र जनकत्व स्वभाव है। (६) किन्तु 
विप्रतिपत्ति स्थल में “ शब्द; नित्यो न वा » इत्याद्याकारक शब्द रूप विप्रतिपत्ति से नित्यस्व 
नित्यत्वा भांवाद्यात्मक कोटिद्धथ का स्मरण होता हे तदनन्तर शब्दादि विशेष्य नित्यत्व 


नित्यत्वा भावादि प्रकारक संशय मानस ( उपनीत भानात्मक ) होता है। 








॥ (७) एव ज्ञाने प्रामायय संशयाद्विषयसंणय इति । 


(७) एवं “ छये घट; इत्याकारक घटत्वप्रकारक ज्ञान में “दद्‌ घटत्व प्रकारकं ला 
श्वरत्ववति - घंटत्व॒प्रकॉरके नवा " इत्याकारक ध्रामायय संदेह से “अये घटो नवा? 
इत्पाकारक घटत्व का संशय होता दै । 


(5) एवं ध्याप्य संशयादपि व्यापक संशय हत्यादिक चोष्यम्‌ 
(६ ) किंतु संशये घर्भिक्ञानं घर्मान्द्रियसंनिकर्षो वा कारण मिति । 


(० ) पवं धूमादि रूप व्याप्य के सन्देद से वहचादि रूप व्यापक का सदेह होता 
है। (९) एवं संशय में धर्मी क ज्ञान अथवा धीं के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष कारण है । 


का० १२१ 


दोषोऽपमाया जनकः प्रमायास्तु गणो भवेत्‌ । 
पित्तदूरखादिरूपो दोषो नानाविध; स्तः ॥ 
का० झर्थ। 
अप्रमा के प्रति दोष और प्रम्ता के प्रति गुण कारण है । पित्त दृरत्वादि भेद 
दोष अनन्त भकोर के हैं । 


(१ ) दोष हति। अप्रमां प्रति दोषः कारणम्‌ । प्रमां प्रति यणः | 
कारणम्‌ । (२) तच्र(पि वित्तादिरूपा दोषा अननुगता; । तेषां कारणत्व 
मन्वयन्यतिरेकाभ्यां सिद्धम्‌ । (३ ) शणस्य प्रमा जनकत्वं तु अनुमानात्सि- - 
द्धम्‌ । यथा प्रम! ज्ञानसाधारणकारणभिन्नकारणजन्या जन्यज्ञानत्वात्‌ अप्र; . 
मावत्‌ । + । 
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(१) कारिकाथे से स्पष्ट है। (२) पित्तादि रूप दोष अनुगत है । श्र 
मात्म ज्ञान के साथ ध्नन्वय व्यतिरेक रहने के हेतु वह अप्र्मात्मक ज्ञान के प्रति कारण 
माना जाता है। (9) गुण में प्रमाजनकत्व प्रनुमान से सिद्ध है ययां “ प्रता ज्ञानसामान्य 
कारण भिन्न कारण जन्या जन्यशानत्वात्‌ अप्रमावत्‌ ” ध्र्थात्‌ आत्म मन; संयोग त्वङमनः 
खंयोगादिरूप शानसामान्य के कारण से मिन्ञ पित्तादि दोषरूप कारणजन्य, अप्रमा ज्ञान 
के तरह प्रमा शान भी जन्य श्ॉनरूप होने फे कारण उक्त संयोगादि रूप ज्ञान सामान्य 
के कारण से भिन्न सनिकर्पादि रूप गुण जन्य है । 


(४) नच दोषाभाव एवं फारणमस्त्विति वाच्य पीतः शह इति 
ज्ञानस्थले पित्तदोषसस्‍्त्वाच्छब्डत्व प्रमाल॒त्पत्ति प्रसङ्गात्‌ । (५) विनिगमना 
विरहा दनन्तदोबा माव कारणत्वमपे च्य गुणस्य कारणताया न्याय्यत्वात्‌ 


र (४ ) शक्वा-प्रमा में गुण को कारण नहीं मान कर दोषाभाव ही कोकोरणता 
माने तो क्या हानि है? समा०--“ पीतः शलः ? इत्याकारक आंशिक पअप्रमात्मक-प्रेभा में 
पित्त रूप दोष रहने के कारण दोषाभाव नहीं रहेगा। अतः घह शान शंखत्वाँश म भ्रमा 
है यह नहीं होगा। (५) ओर यह भी कारण है कि सकल दोष में एक दोपत्व झजुगत 
नहीं रहने के कारण दोषत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक दोष सामान्या भाव को आप कारण 
नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह प्रसिद्ध हो जायगा । अतः विनिगमना -विरहात्‌ अनस्त 
तत्तत्‌ दोषामाव कूट ही को कारणत्व मानना होगा। तद्पेक्षया, लाघवात्‌ गुय हो को 
कारणत्व मानना उचित हैं। 


(६ ) नच शणशच्वेऽपि पित्तेन प्रतिबन्धाच्छेखे न श्वत्यज्ञानमतः 
पित्तादि दोषा भावानां कारणत्क्मवर्यं वाच्य तथाच कि शणस्य हेतुत्व 
कल्पनयेति वाच्यं, तथाप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां श॒णस्यापि हेतुत्वसिद्धः । 


८६) ( शका ) यदि कहें कि शंखगत शुक्ल रूप के साथ चत्तः संयुक्त समवायः 
रूप सन्निकर्षात्मक गुख रहने पर मी नेत्रगत पित्तदोष प्रयुक्त शख मे शक्ल रूप की शमा 
नहीं होती दै । अब उक्त गुण रहने के फोरण प्रमा होनी चाहिये । श्रतः प्रमा के प्रति 
दोषाभाव को कारणत्व मानना आवश्यक हुआ तब गुण को कारणत्व माननां व्यथ है । 
(समाधान ) यह युक्त नहीं है क्योकि नेत्रगत पित्तादि दोष रहित पुरुषों को दोषाभाव 
रहने पर भी शंख में पीत रूप प्रकारक भ्रमा नहीं होती है। वह क्यों नहीं होगी अतः 
सन्निकर्षादि रूप गुण को भी प्रमा के प्रति कार्णं मानते हैं। तव दोषाभाव को रइतें 
[3 ९ पीत रूप के साथ सन्निकर्षात्मक गुण नहीं है इसलिये शेख में पीत भ्रमा [नहीं 
ह्येती है । । 
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(७ ) एवं श्रमं प्रति गुणाभावः कारण मित्यस्यापि खुवचत्वात्‌ । 








(७) धमा के साथ गुण में अन्वय भ्यतिरेकं रहने पर भी यदि श्राप प्रमां के 
श्रति केवल दोषाभाव को कारण मानकर गुण को अन्यथासिद्ध मानै तो भ्रमके साथ दोष 
मे अन्य व्यतिरेक रने पर भी भ्रम के प्रति गुणाभाव ही को कारणत्व मानकर दोष को 

¢ अन्यथा सिद्ध क्‍यों नहीं माना जाय १ इस से यह पयैवसित हुआ कि श्रम के प्रति यथा 
दोष ओर गुणाभाव दोनों कारण हैं तथा प्रमा के प्रति भौ गुण ओर दोषाभाव दोनों कारण 
है । नेन्नगत पित्तदोष विशिष्ट पुरुष को दोष रहने पर भी पीत पट में पीत रूः प्रकारक 
भ्रम नहीं होता । अतः भ्रम के प्रति सन्निकर्ष रूप गुणाभाव को कारणत्व मानते हैं प्व 
सन्निकर्ष रूप गुणाभाव रहने पर भी बिना पित्तादि दोष के शंख में पीत रूप प्रकारक भ्रम 
नहीं हाता अतः.म्रम के प्रति दोष को भो कारणत्व मानना आवश्यक हे ॥ 

(८ ) तत दोषाः के इत्याकांत्तायामाह-पिक्तेति 

(5८) दोष किस को कहते हैं इस आकांक्षा के निवृत्य पित्तेत्यादि कारिका से. 
दोष का स्वरूप कहते है । 

(€) कचित्पीतादिश्नमे पित्तं दोषः । कचिच्चन्द्रादेः स्वस्पपरिमाण- 

इ श्रमे दृरत्वं द्‌।षः। कचिच्च वशोरगभ्रमे मरक वसाञ्जनमित्येवेरूपा दोषा 
अनुगता आ्रान्तिजनका इस्यथैः 
(६) कहीं शखादिमें पीत रूप के श्रम ने्रगत पित्त न्य पीतिमा दोष है । कहीं चन्द्रादि में 
अल्प परिमाण के भ्रम मे चन्दरादिगत दूरत्व दोष है। कहीं वेश में स्त्व प्रम मेँ 
मगडूक मउजाञ्जन दोष है। इस प्रकार श्रनुगत अनन्त दोष भ्रम का जनक होते हैं। 


अथ के गुणा इत्याकांक्षायां प्रत्यक्तादौ क्मशो य॒णान्दर्शैयति = 


प्रमात्मक कान में कारणीभूत गुण कौन है इत्याकारक आकांक्षा निवृत्त्यथे श्रत्य- 
क्षादि प्रमात्मक ज्ञान मे कारणीभूत भ्रत्येक २ गुण दिखलाते हैं । 


का० १३२, १३३, 


प्रत्यक्षे तु विशेष्येण विशेषणवता समम्‌ । 
संनिकर्षों गुणस्तु स्थादथ त्वनुभितो पुनः ॥ 
शा पक्षे साध्यविशीष्टे तु परामशशों गुणो भवेत्‌ । 
` शक्ये साइश्यबुद्धिस्तु भवेदुपामितों गुण:॥ 
॥2/7 7. भर २३ नै 23०0 ०४2० 9 
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का० १३४ 
शाब्दभध योग्यतायास्तात्पय॑स्थाथ वा भमा । 


गणः स्यादभूमभिन्नं तु ज्ञानमत्रोच्यते भ्रमा॥ 
का० झथे । 


विशेषण विशिष्ट विशेष्य के !साथ जो इन्द्रिय का सन्निकर्ष वह प्रत्यक्ष प्रमा में 
शुण है। लाध्यविशिष्ट पक्त में जो साध्यब्याप्य हेतु वैरि्यावगाही परामर्श वह श्रनु- 
मिति प्रमा में गुण है। गवयादि पद के शक्या गवयादियों में जो गवादि का सादृश्य 
ज्ञान वह उपमिति भ्रमा में गुण है। भ्रमात्मक योग्यता ज्ञान श्रथवा परमात्मक तात्पयै 
ज्ञान शब्द्‌ बोध प्रमा में गुण है। 

(१) प्रत्यक्षे त्विति । प्रत्यक्षे विशेषणवद्धिशिष्यसंनिकर्षों गुणः । 
अनुमितो साध्यवति साध्यव्याप्यवेशिष्यज्ञानं गुणः। एवमग्रेऽप्य्यम्‌ । 

(६) इन का अर्थ कांरिकार्थ में हो स्पष्ट है । 

(२) प्रमां निरूपयति । श्रमभिन्नन्तु ज्ञानमलोच्यते प्रमा। भरम 
भिन्न मिति। ॥ 

(२) “्रममिन्नम्‌ ” इत्यादि कारिका से प्रमे। का निरूप करते हैं, भ्रम से भिन्न 
ज्ञान भ्रमा कहलाता हे । 

ननु यत्र श॒क्तिरजतयोरिमे रजते इति ज्ञानं जातं तत्र रजतांरेऽपि 
भमा न स्थात्‌ , तज्ज्ञानस्य ्रमभिन्नत्वाभावादत आह = 

शंका करते हैं कि यदि भ्रममिन्‍न ज्ञान को भ्रमा माने तो जिस स्थल में शुक्तिका 
और रजत इन दोनों में रजतत्व प्रकारक “ इमे रजते ” इत्याकारक एक ज्ञान उत्पन्न हुआ 
है उस स्थल में “ इमे रजते ” यह ज्ञान शुक्तिकांश मे भ्रम और रजतांश मे थमा है जो भ्रम-) 


भिन्न नहीं होने के कारण रजतांश में भी प्रमात्मक नहीं होगा श्रत, “ झथवा » यादि, 
कारिका से भ्रमा का लक्षणान्तर करते है। 


का० १३५, १३६, पूर्वा 


अथवा तत्प्रकारं यज्ज्ञान तद्वादिरष्यकम्‌ । ज्‌ 
तत्पमा न भरमा नापि भृमः स्यान्निर्विकल्पकम्‌ ॥ 
प्रकारतादिशून्यं हि संबन्धानवगाहि तत्‌ । ` 
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का० अथे । 





“तदाश्रयविशेष्यक तत्मयकारक ज्ञान » प्रमा है और निर्विकल्पक ज्ञान न प्रमा हैन 
श्रम है. । जिस हेतु निधिकट्पक. शान प्रकारता विशेष्यता शून्य ओर सम्बन्धा नवगाही 
होता है । 


(१) अथवेति) तदद्वशेष्यकं तत्प्रकारक॑ ज्ञान भ्रमेत्यथेः । 
(१) इस का अर्थ कारिकाथैसे ही स्पष्ट है । 


(२) अथैवं स्छतेरपि प्रनात्वं स्यात्‌ । (३) ततः किमिति 
चेत्तथा सति तत्करणस्यापि प्रमाणान्तरत्वं स्यादिति चेन्न | यथाथोनुभव 
करणस्यैव प्रमाणत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । 


(२) ( शंका ) तद्वद्िशेष्यक तत्मकारक ज्ञान ही यदि पमा हो तो स्सृत्यात्मक 
ज्ञान को भी तादश होने के कारण ग्रमात्वापत्ति हो जायगी । (३) झुम्रति को भ्रमा रूप 
होने से क्षति ही क्या है । तब स्म्रति को प्रमात्मक होने से तत्करण संस्कार या अनुभव 

. को पञ्चम प्रमाण मानना होगा। समा०-- यह नहीं कह सकते हैं। क्योंकि यथार्थानुभव 
करण ही को मै प्रमाण रूप मानता हूं। सरूम्ति को यथार्थानुभव रूप नहीं होने के कारण 
उस का करण संस्कारादि प्रमाणान्तर नहीं हो सकता है । 


(४) इदं तु बोध्यम्‌ । येन संबन्धेन यद्धत्ता तेन संबन्धेन तदद्विशे- 
ष्यकत्वं तेन संबन्धेन तत्प्रकारकत्वं वाच्यम्‌ । ( ५) तेन कपालादौ संयो- 
गदिना घटादिज्ञाने नातिघ्यासिः । 


(४) यकं यह सममना चाहिये कि जिस सम्बन्ध से प्रकार विशेष्य में रहता हो 
उस सम्बन्ध से तवस्व और तत्प्रकारकत्व लेना चाहिये। (५) भतः समवाय सम्बन्ध से 
कपाल में घट को रहने पर भी सयोग सम्बन्ध से घट प्रकारक कपाल विशेष्यक शान में 
अति व्याति नहीं हुई । क्योंकि प्रकार तावच्छेदकीभूत संयोग सम्बन्ध से कपाल में घटवत्ता 
नहीं है । 

( ६ ) एवं सति निर्विकल्पकं प्रमा न स्यात्तस्य सप्रकारकत्वा भावादत 
आह- न प्रमेति । 

( ६ ) प्रमात्मक ज्ञान के ऐसे लक्षण करने से निरविकल्पक ज्ञान किचित्प्रकारक नहीं 


होने के कारणा प्रमा रूप नहीं होगा इस शंका का “ न प्रमा ” इत्यादि कारिका से,इष्टापेत्ति 
द्वारा खयडन करते हैं । छ 2 





२६० गुणनिरूपणम्‌ का० १३६ उत्त० प्रमात्वस्यस्वतो ्राह्यस्व निरूपणम्‌ । 


॥ 008 यम का मी की 
(७) ननु धत्ते कपिसंयोगज्ञानं चरमः प्रमा च स्य! दितिचेन्न प्रतियो- 
गिव्यधिकरण संयोगाभाववति संयोगज्ञानस्य भ्रमत्वात्‌। 


(७) शंका करते हैं कि जिस वृक्ष म कपिसयोग किसी एक देशांवच्छेदेन है 
डसी बृक्ष में भन्यदेशावच्छेदेन कपि संयोगाभाव को रहने के कारण तादश बृक्ष/विशेष्यक 
कपि संयोग प्रकारक ज्ञान कपि संयोगाभावच द्विगेष्यक कपि संयोग प्रकारक होने के कारण 
श्रम रूप पवं कपि संयोगवद्विशेष्यक कपि संयोग प्रकारक होने के कारण प्रमा रूप भी हो 
ज्ञाना चाहिये। समा०--प्रतियोगिव्यधिकरण कपिसंयोगाभाववद्धिशेष्यक कपिसयोण 
प्रकारक ज्ञान को भ्रम रूप मानता । उक्त वृक्ष में प्रतियोगिव्यधिकरण होकर कपिसंयेंगा- 
भाष को नहीं रहने से उक्त ज्ञान प्रतियोगिऽ्यधिकरण कपिसंयोगाभाववद्धिशेष्यक कपिसंयोग 
प्रकारक नहीं है रतः भ्रम रूप नहीं होगा केवल प्रमा रूप है । 


(८ ) नच चक्ष संघोगाभावाचच्छेदेन संयोगज्ञानं भ्रमो न स्यात्तत्र 
संयोगाभावस्य प्रतियोगिसमानाधिकर णत्वादिति वाच्य, तच्च सयोगाभावा- 


वच्छेदेन संयोगज्ञानस्य भ्रमत्वात॒। लक्ष्यस्पाननुगमाल्लक्षणाननुगमे5पि न 
क्षतिः । 
5... (5) शङ्का करते हैं कि कपिसेयोगवत्‌ वृक्ष मे कपि्तयोगामाव प्रतियोगिव्यधिकरण 
होकर नहीं रंहतां है अतः कपिसंयोगाभः ्रवाय्‌ कपिसंयोगी इत्याकार वृक्ष मे कपिसेयोगा- 
भावावच्छेदेन कपिसेयोगश्ञान भ्रम रूप नहीं होगा । समा०-अव्याष्यवृत्ति पदाथ प्रकः रक भ्रम 
लक्षण तदभावावच्छेदेन तत्यकारक ज्ञानत्व है। अतः कपिसयोगाभावावच्छेदेन बृ मेँ कपि 
संयोग प्रकारक ज्ञान को भ्रम रूप होने में कोई वाधा नहीं है । व्याप्यवृत्ति पदार्थ प्रकारक 
श्रम को लक्षण उक्त तद्भाववद्विशेष्यक तत्प्रकारक ज्ञानत्व है । लक्ष्य के अननुगत होने के 
कारण लक्षण का अननुगम होने पर भी कोई क्षति नहीं है । 
क° १३६ उत्त० 
' प्रमात्व न स्वतो ग्राह्म॑ संशयानुपपात्तित: ॥ 








का० अथे । 


3 प्रमात्व स्वतो ग्राह्य नहीं है अथात्‌ जिस सामग्री से ज्ञान का श्रह होता है उसी 

`सोमग्नो से तज्शाननिष्ठ प्रमोत्व का प्रह नही होता है, यदि ऐसा न माना जाय तो ज्ञानोत्पत्त्य 

नन्तर “दं ज्ञान भ्रमा न वा” इत्याकारक संशय नहीं होगा। ( इसका वु म्ुक्ताबली में 
बतलाया गया है ) 


(१) प्रमात्वमिति, मीमांसका हि प्रमात्वं स्वतो ग्राह्यमिति वदन्ति । 
(२९) ततरगुरूणा मते ज्ञानस्य स्वप्काशारूपत्वात्तज्छ्ानप्रामारयं तेनैव ग़्यत 
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इति । (३) भटानां मते ज्ञानमतीन्दरियम्‌ । (४) जञानञन्या ज्ञातता 

प्रत्यक्षा तया च ज्ञान मनुमीयते । (५ ) घुरारिमिश्राणां मतेऽलुव्यवसा- 
` येन ज्ञानं गह्यते । (६) स्ैषामपि मते तज्जञानविषयकज्ञानेन तज्ज्ञानप्रामारथं 
` गृहाते । 











(१) मीमांसक लोग ज्ञान मे प्रमात्व स्वतोग्राह्य मानते हैं । श्र्थात्‌ शान प्राहक 
सामग्रो से हो ध्राह्म मानते है । (२) गुरू प्रभाकर के मत में ज्ञान स्वप्रकाश है अर्थात्‌ 
अपने को भी विषय करता है अतः स्वात्मक ज्ञानसे जैसे स्वनिष्ठ ज्ञानत्व श्हीत होता है 


उसौ प्रकार ज्ञाननिउ प्रमात्व भौ ग्रहोत होता है। (३) कुमारिल भट्ट के मत से ज्ञान 
का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ( ४ ) ज्ञानोत्पत्ति होने पर विषयनिष्ठ ज्ञानहन्य एक शातता 
नाम का धर्म विशेष उत्पन्न होता है जो प्रत्यक्ष सिद्ध है। तादश ज्ञातता से ज्ञान का 
अनुमान किया जाता है यथा--“ यह ज्ञातता घटबूत्ति घटत्व प्रक्रारक ज्ञातता रूप होने के 
कारण घट विशेष्यक घटत्व प्रकारक ज्ञानजन्य है। जो ज्ञातता चहुवृत्ति यत्रकारक होती 
है बह तदुविशेष्यक तत्पकारक ज्ञानजन्य होतो है. यथा पटवृत्ति परत्व प्रकारक ज्ञातता है। 

` (५ ) एवं मुरारि सिश्र के मत से ज्ञान का अहण अजुव्यंवलाय से होता है। (६) उक्त 
सर्वो के मत में तज्ञ्ञान विषयक ज्ञान से तज्छान निष्ठ प्रामायय गृहीत होता है । 


(७ ) विषयनिरूप्यं हि ज्ञानमतो ज्ञानवित्तिवेद्यो विषथः । (८) 
तन्मतं दूषयत्ति-न स्वतो ग्राह्यमिति । 
(७) शान विषय से निरूप्य होता है अर्थात्‌ विषया विषयक प्रत्यक्ष का अविषय होता 
है। श्तः ज्ञान शान से पुर्व ज्ञान का विषय ज्ञात होता है। इसलिये तद्वन्न विशेष्यता - 
निरूपित तम्निष्ठ प्रकारताकत्व रूप जो विषय घटित प्रमात्व वह ज्ञान ज्ञान से ज्ञात होता 


है। । =) उक्त मीर्मासक मत का “ भ्रमात्वं न स्वतो प्राह्मम्‌ ? इत्यादि कारिका से नैयायिक 
खगणडन करते हैं। 


(६) संशयेति । यदि ज्ञानस्य प्रामाययं स्वतो आष स्यात्तत्उनभ्यास- 
दशापन्नज्ञाे प्रामः संशयो न स्यात्‌ । ततहि यदि ज्ञान ज्ञात तदा त्वन्मते 
भ्रामागय ज्ञातमेवेति कथं संशयः । (१०) यदि तुज्ञानं न ज्ञात तदा 
घर्मिज्ञान।भावात्कथ संशयः । ( ११ ) तस्माज्ज्ञाने भरामारयमलुमेयम्‌ । 


(९ ) यदि ज्ञाननिष्ठ प्राभायय क्षान प्राहक सामग्री से ग्राह्य माना जाय तो १4 
श्रनिभ्ित प्रामाणयक जो ज्ञान उस ज्ञान के सज्ञातोय ज्ञान मे पामांरय का सन्देह नहीं!होगा 


२६२ गुणनिरूपणम्‌ का० १३६ उत्त० अन्यथा ख्याति निरूपणम्‌ । 


क्योंकि यदि ज्ञान का ज्ञान है तो मीमांसक मत से ज्ञाननिष्ठ प्रामाणय भी निश्चित ही 
हो जायगा प्रतः प्रामाराय का सन्देह नहीं हो सकता है। (१०) यदि ज्ञान ज्ञोत नहीं 
है तो संशय में धमि ज्ञानको कारण होने के हेतु ज्ञान रूप धर्मि ज्ञान के अभाव से शान में 
आमाणय का सन्देह नहीं हो सकता है । (११ ) इसलिये शान में प्रामाण्य अनुमेय है) 


( १२) तथाहि । इदं ज्ञानं प्रमा सम्धादिपदृत्तिजनकत्वात॒ यन्नैवं 
न्नैवं थथाऽपमा । ( १३ ) इदं एथिवीत्वप्रकारक ज्ञानं भमा, गन्धवति 
एथिवीत्वपरकारकज्ञानत्वात्‌ । ( १४ ) एवमिदं जलत्वप्रकारक॑ ज्ञान प्रमा 
स्नेहवति जलत्वप्रकारक ज्ञानत्वात्‌ । 


(१२ ) जैसे यह ज्ञान सफल प्रवृत्ति का जनक होने के कारण प्रमा है जो शान 
प्रमा नहीं होता है वह सफल प्रवृत्ति का जनक नहीं होता है जैसे अप्रमात्मक ज्ञान। (१३) 
पृथ्वी म पृथिवीत्व का ज्ञान होने पर यह पृथिवीत्व प्रकारक ज्ञान गन्धवत्‌ में पृथिवौत्व प्रकारक 
ज्ञान रुप होने के कारण प्रमा है। (१४ ) एवं जल में जलत्व कां ज्ञान होने पर यह जलत्व 
प्रकारक ज्ञान स्नेहवत्‌ में जलत्व प्रकारक ज्ञान रूप होने के कारण धमा है। इत्यादि श्रनु- 
मानों से ज्ञान में प्रामाणय ज्ञात होता हे । ४ 

(१५) न च हेतुज्ञानं कथं जातमिति दाच्यं,एथिवीत्वप्रकारकत्वस्प स्वतो ` 
ग्राह्मत्यात्‌। ( १६ ) तच .गन्ध ग्रहणो गन्धवद्विशेष्यकत्वस्यापि सुग्रह- 
त्वात्‌ । (१७) तत्पकारकत्वावच्छिन्न तदवद्विशेष्यकत्वं परं न गृह्यते, सशयानु 
रोधात्‌ । 

( १६ ) शंका करते हैं कि गन्धवद्विशेष्यक प्र्थिवीत्व प्रकारक ज्ञानस्व रूप हेतु का 
एबं स्नेह वद्धिशेष्पक जलत्व प्रकारक ज्ञानत्व रूप हेतु का ज्ञानांत्मक पक्त में ज्ञान केसे 
दुआ। समा० -ज्ञान निष्ठ जो पृथिवोत्व ग्रकारकत्व उस को मै स्वतोग्राह्म अर्थात्‌ ज्ञान 
ज्ञान से ग्राह्म मानता हूं । ( १६) एवं पृथिवी मेँ गन्ध ज्ञान होने के कारण गन्धवद्धिशेष्य 
कत्व भी ज्ञान ज्ञान से ग्राह्य है। (१७ ) परन्तु प्रथिवीत्वादि प्रकारकत्वावच्किन्न पृथिवी 
त्ववद्िशेष्यकत्व रूप प्रमात्व स्वतों ब्राह्म नहीं माना. जाता है। क्योंकि यदि तादश 
प्रमात्न स्वतो भ्राह्य माना जाय तो ज्ञानोत्पत्त्यनन्तर ज्ञान में प्रामायय का सन्देह नहीं होगा। 


( १८ ) नलु ^“ सर्वेषां ज्ञानानां यथाथेत्वात्पमालक्तण तबब्रिशेष्य- 
कत्व॑ विशेषयं व्यथम्‌ , नच रङ्गे रजतार्थिनः प्रवृत्तिश्रमजन्या न 
स्यात्‌ तव मते श्रमस्या भावादिति वाच्यम्‌, तत्रहि दोषाधीनस्थ पुरोवर्तिनि 
स्वतन्त्रोपस्थित रजलमेदाभरहसय हेतुत्वात्‌ । सत्यरजतस्थले तु विशिष्ट ज्ञानस्य - 
सच्त्वात्तदेष कारणाम्‌ । स 
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( १८ ) मीमांसक कहते हैं कि ज्ञान मात्र यथार्थ ही होता है, यथाथ ज्ञान 
होता ही - हीं। तव “ तद्वद्विशेष्यक तत्प्रकारक ज्ञानत्व रूप जो यथाथ ज्ञान का लक्षण है 
उस में तत्प्रकार + ज्ञानत्व मात्र यदि कहें तथापि कोई दोष नहीं होगा श्रतः लक्षण घटक 

तद्दविशे कत्व रूप विशेषणा व्यथै है क्‍योंकि यह विशेष केवल भ्रम में अतिव्याप्ति चारणाय 
है जो भ्रम मीमांलक मत में माना ही नहीं ज।ता है। यदि नेयायिक्त कद कि रंग में रज- 
तार्थियों की भव्ति श्रम्न से होतो है किन्तु अब नहीं होगो। वरथोकि आप ( मीमांसक ) के 
मत में तो भ्रम माना ही नद्दी जाता है। (मौर्मांसक का समाधान ) रंग में रजत।थियों 
की जो बिशम्बादिनी प्रवृत्ति होती दै जि को नेप्रायिक्र प्रमजत्थ कहते हैं उतत प्रवृत्ति में पुरोः 
वति रङ्गनिष्ठ चाकूचिक्य रूप दोषाधीन स्प्रतःत्रोपस्थित अर्थात्‌ स्वातन््येण स्घरत्ति विषय 
जो रजत उस रजत के भेद ग्रह को भ्रम के बदले में करण मानते है । अतः उक्त तादश 
भेदाग्रह से विखम्वादि प्रवृत्ति होने में कोई बाधा नहीं होगो । और जहां वास्तविक 
रजत है तत्‌ स्थलीय सम्बांदिनी अर्थात्‌ सफल प्रवृत्ति में रज़तत्व प्रकारक विशिष्ट ज्ञान को 
रहने के देतु तादश विशिष्ट ज्ञान ही कारण माना जाता है । 





( १६ ) अस्तु वा ततापि भेदाग्रहः स॒ एवं कारणमिति। न 
चान्यथाख्यातिः सम्भवति, रजत प्रत्यक्षकारणस्य रजत सन्निकषस्याभावाद्रगे 
रजतवुद्धेरलुपपत्ते रितिचेन्न । सत्यरजतस्थले प्रवृत्ति प्रति विशिष्ट 
ज्ञानस्य हेतुतायाः छुप्तत्वादन्चत्नापि तत्कल्पत्‌ । 


(१९) मौमांसक अंहते हैं कि वि्म्वादि प्रवृत्ति मे भेदाप्रह और सम्बादि प्रवृत्ति मे वि- 
,शिष्ट ज्ञान इन दोनों को पृथक्‌ २ कारणता मानने से मुझे गौरव होगा श्रतः प्रवृत्ति मात्र मे 
भेदाग्रह ही को कारणाता मानना युक्त है। ञतः सत्य रजतस्थल मे भौ प्रबृत्तिके प्रति रजत 
भेदाग्रह को ही कारणता मानते हैं । मीमांसक शंक। करते हैं कि रजतत्व प्रकारक प्रत्यक्ष का 
कारण जो चक्षुः संयुक्त समवाय रूप सन्निकर्ष उसको नहीं रहने के कारण रङ्ग मे रजतत्व 
प्रकारक श्मन्यथां ख्याति नहीं हो सकतो दै जो (नेयायिकों के मत,मे) विसम्वादि प्रदत्ति में 
कारण होती है (नेयायिक का समा०)-सत्य- रजतस्थलीय सम्वादि भत्ति के प्रति रजत 
भद्‌ ग्रहा भावापेत्तया लाघवात्‌ रजतत्व प्रकोस्क विशिष्ट ज्ञान ही को कारणता खीकृत है। 
इसलिये श्रसत्य रजतस्थलीय विसम्बादि प्रवृत्ति में भी रजतत्व प्रकारक विशिष्ट ज्ञान हौ को 
लाघवात्‌ कारण मानना होगा । 


(२०) न च संवादिपरृत्तौ तत्कारणं विसम्वादिग्दृत्तौ च मेदाग्रहः 
कारणमिति वाच्यं, लाघवेन प्रवृत्तिमात्रे तस्य हेतुत्व कल्पनात्‌ । 
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(२० ) यदि आप ( मीमांसक ) कहें कि सम्वादि प्रवृत्ति मे विशिष्ट ज्ञान कोका-- 
रणता मानने पर मौ विसम्बादि प्रवृति मे भेदाग्रह ही कारण है तो यह कथन युक्त नहीं 
होगा क्योंकि सम्वादि श्रवृत्ति मे विशिष्ट ज्ञान और विसखम्बादि प्रवृत्ति में भेदाग्रद्द इन दोनो 
को कारणत। मानने मे गौरव होगा अतः प्रवृत्ति मात्र मे विशिष्ट ज्ञान हो को कारणता मानना 
युक्त है। 

(२१) इत्थं च रंगे रजतत्वविशिष्टबुद्ध/यनुरोधेन ज्ञानलक्षणप्रत्या 

सत्ति कल्पनेऽपि न क्षतिः, फलछुखगौरवस्पादोषत्वात्‌ । 


(२१ ) प्रवृत्ति मात्र के प्रति लाघवातू विशिष्ट ज्ञान को कारणता मानने पर रह्ू में 
रजतत्वभा घक सन्निकर्ष नहीं रहने के कारण रङ्ग मे रजतत्व भानाथे ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्ति 
की कदपन। आवश्यक है अतः तादश प्रत्यासत्ति कल्पनाकृत गौरव फलमुख होने के कारण 


दोषाधायक नहीं है । 
(२२)किंच यत्र रंग रजतयोरिमे रजते रंगेवेति ज्ञानं जातं तत्र न कारण- 
ब।घोऽपि । 


(२२) एवं जहां रङ्ग ओर रजत इन दोनों में “ इम रजते रंगे वा ” इत्याकारक ज्ञान इुआ ` 

है उस स्थलमे रजतत्व अथवा रज्गत्वके साथ चन्तुः संयुक्त समवाय रूप लोकिक सन्निकपेका 

अभाव नहीं रहने के कारण सन्तिकर्षासाव प्रयुक्त अन्यथाख्याति का अभाव नहीं हो 
सकता है जो कि आप ( मीमांसक ) पूर्व में कह चुके हैं । 





(२३ ) अपि च यत्र रंगरजतयोरिमे रजतरंगे इति ज्ञानं तत्नोभयत्र 
युगपत्पवृत्तिनिबृत्ती स्थाना, रंगे रंगमेदग्रहे रजते श्जतमेदग्रहे चान्यथारूप।ति 
` भयात््वन्मते दोषादेव रंगे रजतमेदाग्रहस्य रजते रंगभेदाग्रहप्य च स्वात्‌ । 


( २३ ) जहां पुरोवतीं रङ्ग तथा रजत में युगपत्‌ रङ्ग में <ज़तत्व ज्ञान और रजत 
मे रंगत्व ज्ञान हुआ है वहां युगपत्‌ प्रबृत्ति निवृत्ति को आपत्ति ( मीमांखक मत में ) दहो 
जायगो क्योंकि रंग में रंग भेड्ाग्नद और रजत में रजत भेदाग्रह अन्यथाख्याति नहीं मारने 
वाले मीमांसक को मानना हांगा एवं चाक्‌ चिक्य रूप दोष वश रंग में रजत भेदाग्रह ओर रजत 
में रंग मदाम्रह भी मानना होगा । झतः रजतार्थी व्यक्ति को रंग में रजत भेद्गांप्रह रूप प्रवृत्ति 
का कारण ओर रंगमे रंग भेदाग्रह रूप निषि का कारण दोनों ही रह गये एवं रंगांथीं व्यक्ति 
को रंग मे रंग भेदागरह रूप भक्ति का कारण और रंग में रजत भेदा्रद्‌ रूप निवृत्ति का कारण 
दोनों ही रह गये ४ 





शणनिरूपणम्‌ का० १३६ उत्त0 अन्यथा ख्याति निरूपणम्‌ २६५ 


ममम 
इसी भकार गजत में भो रजताथ ओर ! रंगार्थी व्यक्तिों की प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण 
सपरन चाहिये। किन्तु यह आपत्ति नेयायिक मत में नहीं है । क्योंकि रंग में चाकूचिक्य 
रूप दोष वश रजतत्व ज्ञान होने के कारण रजतार्थी को प्रवृत्ति होती है और उक्त दोषवश 
रंगत्व ज्ञान नहीं होने के कारण निधत्त नहीं हीगी इसी प्रकार रंगार्थी को भी सममना 
चाहिये। 

( २४ ) किचानुमिति प्रति भेदाग्रहस्य हेतुत्वे जलहदे बहिव्याप्यधूम 
बद्भेदाग्रहादन॒ुमितिनिंरावाधा । यदि च विशिष्टज्ञानं कारणं तदाऽयोगो- 
लके वहिव्याप्यधूमन्ञानमनुमित्यनुरोधादापतित्तम्‌ । सेयञ्ुमयतः पाशारज्जः । 


( २४ / अन्यथा ख्याति मानने में ग्रन्थकार “ किंचेत्यादि ” अन्थ से पक श्रौर 
भी युक्ति दिखते हैं । अनुप्रिति के प्रति मीमांसक व्याप्यवद्‌ भेदाग्रह को यदि कारण 
माने तो दोष वश वहि व्याप्य घूमवदुभेदाग्रह जल में होने के कारण उनको “ वहि मज्ज- 
लम्‌ ” इत्योका रक अज्ञमित्यात्मक अन्यथ।ख्याति माननी होगौ । >द्वारणाथे यदि श्मनुमिति 
के प्रति व्याप्यवदुभेदाग्रहद को कारणव नहीं मानकर व्याप्य प्रकारक विशिष्ट ज्ञान ही को 
कारण माने तो “ श्रयोगोलकं वहि मत्‌ ” इत्याकारक अनुमिति होती है। तदथ तत्‌ 

` कारणीभूत विशिष्ट ज्ञानात्मक वहिव्याप्य श्रूमवद्योगोलकम्‌ इत्याकारक परामशे रूप अन्यथा- 
ख्याति सःनना आवश्यक हो जायगा अतः अन्यथाख्याति भयभीत मीमांसक श्यजुमिति 
के प्रति उ्थाप्यवदूमेदाग्रह ओर विशिष्ट ज्ञान इन दोनों में एक को भी कारण नहीं कह 
सकते है । 

(२५ ) इत्थं चान्यथाख्यातौ प्रत्यक्षमेव प्रमाणं र्कं रजततयाऽवे 
दिषमित्यनुभवादि्ति संक्षेप: । 


(९४) #इ प्रकार अनेक युक्ति सिद्ध जो अन्यथाख्याति उस में सर्वेप्रमाणापेक्षया _ 
बलवत्तर प्रत्यक्ष प्रमाण मी ^ इत्थम्‌ ” इत्यादि ग्रन्थ से ग्रन्थकार दिखलाते हैं। जैलेरज्ञ 
को मैं रजत करके जानता था श्र्थात्‌ रजतत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित रह्नतिष्ठ विशेष्यता 


शालि प्रत्यक्ष वानहम्‌। इत्याकारक भजुब्यव॒ल्ायात्मक प्रत्यक्ष भी अन्यथाख्याति में 
प्रमाण है। 


र्व व्याप्तिरुक्ता तटग्रहोपायस्तु न दर्शित हत्यतस्तं दशयति = 


व्याप्ति का निरूपण पहले किया जा चुका है। परन्तु व्याप्तिप्रत का उपाय 
दिखलाया नहीं गया है । श्रतः व्याप्तिग्रह को उपाय बतलाते हैं । 
| #प्रवतमेव बहो पवकारक्षष्ययक है। 





३४ 
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का० १२७ 


उयभिचारस्याग्रहोऽपि सहचारयहस्तथा | 
हेतुव्याप्तियहे तक: कचिच्छैकानिवर्कः ॥ 
का० श्रथ । 


ब्यमिचार ज्ञानामाव श्रौर सहचर प्रह ये दोनों व्याप्ति ज्ञान के कारण हैं और 


तर्क कहीं कहीं व्याप्तिशञान के प्रतिबन्धक व्यभिचार शंका का विघातक होनेसे व्याति शान 
में उपयोगी होता है । 


(१ ) व्यभिचारस्येति। व्यभिचाराग्रहः सहचारग्रहश्च व्य'सिग्नह 
कारणम्‌ । ( २) व्यभिचारग्रहस्य व्यासिग्रहे प्रतिबन्धकत्वात्तद्‌भावः कारण 
मित्यथः । (३) ए वमन्वयन्यतिरेकाभ्यां सहचार ग्रहस्थापि हेतुता । (४) भूयो 
दशनं तु न कारणं व्यभिचारास्फूर्ती सकहशनेषपि कविदथासिग्रहात्‌ । 
कचिद्र यभिचारशेङ्खाविधूननदारा भूयोदशंनखुपयुज्यते । | 

(१) कारिकार्थ में स्पष्ट है । (२) व्यापि ज्ञान मे व्यभिचार ज्ञान को प्रतिबन्धक 
होने के कारण प्रतिवन्धकाभाव रूप व्यमिचारज्ञानामाव व्याप्तिज्ञान का कारण है। (३) 
एवे साध्य साधन सामानाधिकरणय ज्ञान रूप सहचार ज्ञान को व्याप्तिश्ञान के साथ झम्बय 
व्यतिरेक रहने के कारण व्याप्तिज्ञान के प्रति कारणत्व है। (४ ) व्यभिचार का ज्ञान 
रहने से एकवार भी साध्य साधन के सामानाधिकरणय का ज्ञान होने पर कहीं कहीं 
व्याप्ति का ज्ञान हो जाता हैं| अ्रतः व्याप्ति ज्ञान में बारम्बार साध्य साधन सामानाधिकरणय 
शानात्मक भूयो दर्शन कारण नहीं है। किन्तु व्याप्ति ज्ञान प्रतिवन्धक व्यभिचार शंका के 
अपनयन द्वारा भूयो दशन व्याप्ति ज्ञान में उपयोगी है । 


(५) यत तु भूयोदशनादपि शङ्का नापैति तत्र विपक्चवाधकतरको 
अपेक्षितः । (६) तथाहि वहिविरदिगयपि धूमः स्यादिति यव्याशङ्का भवति 
तदा सा बहि घूमयो। कायैकारणभावस्य प्रतिसन्धानान्निवतते । 

“~ "(9 मौर जहां पर भयोदशन होने पर भी व्यभिचार शेका की निवृत्ति नहीं 
होती है। वहाँ पर व्यासिलञान प्रतिबन्धक व्यभिचार शका के निवतेक तकं की श्रपेक्षा 


होती है । (६) जेसे-“ घूमो यदि वहि व्यभिचारीस्यात्‌ » अर्थात्‌ वहि शून्य देश में 
भी यदि घूम उत्पन्न हो इत्याकारक व्याति ज्ञान प्रतिबन्धक यदि श्ङ्काहो तो बह वहि शम 
के कार्यकारणभाव के निश्चय से निवृत्त होती है । (3:00 
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2 क या म ॥ अम... 
(७) यद्यय वहिमान्न, स्यात्तदा धूमवान्न, स्यात्मारणं विनां 
कार्थालत्पत्तेः । 


(७ )» जैसे “ धूमो यदि वहि व्यभिचारीस्यात्‌ तदां वहिजन्यो न स्यात्‌ ” अर्थात्‌ 
बहि शूल्य देश में भी यदि धूम उत्पन्न हो तो धूम वहि का जन्य नहीं होगा। क्योंकि 
कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। 


(८) यदि च कचित्कारणं विना काये भविष्यति तदाऽहेतुक एव 
भविष्यतीति तताप्याशङ्का भवेत्तदा सा व्याघातादपसारणीया । (६) 
यदि हि कारणं विना कार्य स्पात्तदा धूमार्थ वहे स्तृप्त्यर्ध भोजनस्य वा 
नियमत उ गदान तवैव न स्थादिति । ( १० ) यत स्वत एव शेका नाव- 
तरति तत न तकोपेक्षापीति तदिदणुक्तम्‌-तः कचिच्छड्ा निवतक इति । 

(८) यदि कचित्‌ कारण के विना भी कार्य की उत्पत्ति होती होगी तो घूम भी 
कारण के विना भी उत्पन्न हो सकता है। यद यदि शंका हो तो व्याघात से उस शंका की 
निवृत्ति करनी चाहिये। (& ) जैसे कारण के विना मौ यदि कार्य की उत्पत्ति हो तो घूमा्थ 
बहि का एवं तृप्यथ भोजन का नियमतः उपादान (ग्रहण) जो होता हैं वह आप के मत 
से नहीं होना चाहिये। ( १०) जहां व्याप्तिज्ञान प्रतिबन्धक व्यभिचार शंका स्वतः उत्पन्न 
नहीं होती हैं वहां तर्क की भ्रपेज्ञा भी नहीं है। अतः मूल में कहा है कि “तर्क; क्चिच्छछ्ा- 
निवतंकः” अर्थात्‌ व्यभिचार शंका निवृत्त्यध तकं की अपेक्षा सार्वत्रिक नहीं है। 


इदानीं परकीयब्याप्तिग्रह प्रतिबन्ध खुपाधि निरूपयति ~ 


परकीय व्याप्ति ज्ञान के प्रतिबन्ध का प्रयोजक उपाधि का “ साध्यस्य ” इत्यादि 


कारिका से निरूपण करते हैं । 
का० १३८ 


साध्यस्य उयापको यस्तु हेतोरव्यापकस्तथा । 
(~ वें 9 
स॒ उपाधिभवेत्तस्य निष्कषाय॑ भरददर्यते ॥ 


का० अथे। 


साध्य का व्यापक ओर हेतु अर्थात्‌ साधन का श्रव्यापक जो पदाथ बह उपीधि 
कहलाता है । उस उपाधि का निष्कर्ष चतलाते हैं । 
#““्यद्ययं वह्निमान्‌ नस्यात्‌ तदा धूमवान्‌ न स्यात्‌” इस पंक्ति का यदि यह अर्थ करें कि ५ यदि यह 
पर्वत बद्धान्‌ नहीं होगा तो धूमवान्‌ भौ नहीं होना चाहिये ” तो ययं वद्धमान्‌ न स्यात्‌ तदा धूमवान्‌ न 
स्थात्‌ ” इस विषय परिशोधक तकं को व्याप्तिप्राहक नहीं होने के कारण श्रसङगति हो जायगी } अतः उक्त 
पंक्ति का ५ धूमो यदि वहि व्यभिचारीस्यात्‌ तह वद्धि जन्यो न स्यात्‌ ?? इत्याकारक अर्थ करना उचित है 





२२ गुणनिरूपणम्‌ का० १३८ उपाधि निरूपणम्‌ । 
नदेन 


== 








 । (१) साध्यस्येति , साध्यत्वाभिमत व्यापकत्वे सति साधनत्वा- 
भिमताग्यापकत्व सुपाधिरित्यथैः । 


7 (१) साध्यत्वेन अभिमत वस्तु का व्यापक होकर साधनत्वेन अभिमतर वस्तुका 
व्यापक जो पदां वह उपाधि कहलाता है। 


(२) नल स श्वामो मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकजन्यत्वं नोपाधि 
स्यात्तस्य साध्यव्यापकत्वाभावाच्छःधामत्वस्य घटादावपि सत्वात्‌, एवं वायुः 
प्रत्यक्षः प्रत्यक्षरपशोश्रयत्वा दित्यत्रोद्भतरूपवच्त्व॑ नोपाधि; स्थात्प्रत्यक्तत्वस्था- 
त्मादिषु सत्त्वात्तत्न रूपाभावात्‌ , एवं ध्वंसो विनाशी जन्यत्वादित्यत्र 
भावत्वे नोपाधिः स्पातृविनाशित्वस्थ प्रागभावेऽपि सत्वात्तव च भावत्वा 
भावादिति चेन्न} 


(२) शंका करते हैं कि साध्य व्यापक होकर साधना व्यापक ही यदि उपाधि 


रूप हो तो “ ख श्यामो मित्रा तनयत्वात्‌ ” इस अल्लुमान मँ शाक पाकजन्यत नील घटादि 
में नहीं रहने के कारण श्यामत्व रूप साध्य व्यापक नहीं है ( अतः उक्त स्थर में शाक 


'पाक जन्यत्व उपाधि नहीं होगा । पव “ वायुः भत्यत्तः प्रत्यक्ष स्पर्शाअ्यत्वात्‌ इस 
अनुमान में उद्धूतरूपवस्व प्रत्यक्षस्व रूप साध्य के आश्रय आत्मादि में नहीं रहने के कारण 
भ्तयक्षत्व रूप साध्य का व्यापक नहीं है । तः उद्धूत रूपवत्त्व उपाधि नहीं होगा । इसी 
प्रकार “श्वसो विनाशी जन्यत्वात्‌” इस स्थल मे विनाशित्व रूप साध्य के अधिकरण प्रागभाव 
में भावत्व को नहीं रहने के कारण विनाशित्व रूप साध्य का व्यापक भावत्व नहीं है । झतः 
बह भी उपाधि नहीं होगा । 


(३ ) यद्ध्मीवन्लिन्न साध्यव्यापकत्वं तद्धर्मावन्छिन्नसाधनाव्योप- 
कत्व मित्यर्थे तात्पयीत्‌ । 


(३) समा ०-केवल साध्य व्यापक ओर साधना व्यापक ही उपाधि नहीं है कि- 
न्तु यद्ध्मविशिष्ट साध्य का व्यापक होकर तद्ध विशिष्ट साधन का अव्यापक जो वस्तु बह 
उपाधि रूप है । 


(४) मित्रातनयत्वां वच्छिन्न श्याभत्वस्य व्यापक शाकपाकज्ञ- 
स्वं तद्वच्छिन्न साघनाव्यापकं च । 


(४) ४ स श्यामो मित्रा तनयत्वात्‌ ” इस स्थल मे पित्रा तनयत्व रूप यदध विशिष्ट 
ज्ञो श्यामत्वरूप साध्य वद्वचापक़् जो शाक पाक जन्यत्व वह प्रा तनयत्व रूप यद्ध बि- 
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शिष्ट मित्रा तनयत्व रूप साधन के श्रधिकरण गौर मित्रातनय मे नहीं रहने के का रण .मित्रात- 
नयत्वरूप यद्धम विशिष्ट साधन का अव्यापक है अतः शाक पाकजन्थत्व उपाधि हों सकताहे । 


(५) एवं पक्तधमंबहिद्र्यत्वा वच्छिन्नप्रत्यक्त॑त्वस्थ ब्यापक मुद- 
भूत रूप वत्वम्‌ । एवं वहिद्रव्यत्वा वच्छिन्न साधनश्यः व्यापक च । 


(५) एवं “ वायुः प्रत्यक्तः अत्यक्ष स्पर्णाश्रयत्वात्‌ » इस स्थल में वायु रूप पक्त में 
रहने वाले वहिद्व॑व्यत्त्र रूप यद्धमे विशिष्ट प्रत्यत्तत्व रूप साध्य का ब्यापक जा उदुभूत रूपवत्त्त 
बह वहिद्वभ्यत्व रूप यद्धमे विशिष्ट प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व रूप साधन के व्यधिकरण वायु मे नहीं 
रहने के कारण वहिद्वेग्यत्य रूप तद्ध विशिष्ट साधन का अध्यापक है शतः उपाधि दो 
सकता है। 


(६ ) एवं ध्वंसो वनाशी जन्यत्यादित्यव #न्थत्व।वच्छिन्न साध्य 
व्यापक भावत्वम्‌ | 
(६) णवे ^ ध्वंसो विनाशौ जन्यत्वात्‌ ” इश स्थल में जन्यत्व रुप यद्धभ विशिष्ट 


विनाशित्व रूप साध्य का व्यापक भावत्व जन्यत्व रूप यद्ध विशिष्ट जन्यत्वरूप साधन का 
अव्यापक है । श्रतः उपाधि हो सकता हे । 


(७) सद्धेतौ तु एतादृशो धर्मो नास्ति यद्वच्छिन्नस्य साध्यस्य 
, व्यापक तदवच्छिन्नस्य साधनस्य चा व्यापकं क्षिचिल्स्यात्‌ । (८ ) व्यभिचा- 
रिणि तुपाध्यधिकरणं यत्साध्याधिकरणं यच्चोपाधिशून्य साध्य व्यभिचारा 
धिकृरणं तदन्यतरत्वावच््छिन्नस्य साध्यस्य व्यापकत्वं साधनस्य चाव्यापकत्व- 
सुपाधेशन्ततः -सं भवतीति । 
‡ (७) सद्धेतु स्थल मे पेखा धे एक भी भरसिद्ध नहीं दै यद्ध्मविशिष्ट साध्य का 
व्यापक और तद्धम विशिष्ट साधन का. अव्यापक कोई वस्तु हो। (८) भौर 
व्यभिचारि स्थल मे उपाध्यथिकरण जो साध्याधिकग्ण मौर उपाधि 
शल्य जो साध्य व्यभिचारनिरुपकांधि करण तदन्यतरत्व को ^ यद्धपे ” से अन्ततः ग्रहणा करके 
ताहशान्यतरत्व विशिष्ट साध्य का व्यापक और तादशान्यतरत्व विशिष्ट साधन का श्रव्यापक 
_ उपाधि श्रन्ततः श्रवश्य होगा । जैसे -- “ धूमवान्‌ वहेः ”इत्यादि स्थल मे ्र्दरनधन संयोग 
` रूप उपाध्यधिकरण जो श्रूमाधिकरण महानसादि ओर शार्द्रेन्धन संयोग रूप उपाधि 
जो धूम ब्यभिचांराधिकरण अयोगोलकादि तदन्यतरत्व रूप यद्धम॑ विशिष्ट साध्य के सकल 
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[० 
श्रधिकरण + रहने के कारणा ताहशान्यतरत्वात्मक य द्ध विशिष्ट साध्य का व्यापक ज्ञो 
आर्दरन्वन सयोग बह तादशान्यतरत्वात्मक यद्ध विशिष्ट सोधन के अधिकरण अयोगोकक परे 
नदीं रहने के कारण तद्ध विशिष्ट साधन का व्यापक है । अतः उपाधि हो सकता. है । 


~ - तक ञन 


अतएव लक्ष्यमण्युपाधिस्वरूप मेतदनुसारेश दशयति = यदा 
बच्छिन्न साध्य व्यापकत्व तद्धर्मावच्छिन्न साधना व्यापकत्वं रूप उपाधि 
लक्षण जिस हतु मूलकोर का प्रमिप्रेतहै। अतः उसी लक्षण के अनुसार लदय “ स्चे » 
इत्यादि कारिका से दिखलाते हैं । 


का० १३६ 
सर्वे साध्य समानाधिकरणाः स्युरुपाधयः । 
हेतोरेकाश्रये येषां स्वसाध्य व्यभिचारिता ॥ 
का० अथ । 


सभी उपाधि साध्य के समानाधिकरण होते हैं और हेतु के किसी अधिकरण मे 

उन उपाधियों का व्यभिचारित्व ( श्चभाव ) और खाध्यका व्यमिचारित्व ( अभाव ) रहा 
करता ह । 

(१) सवै इत्यादिना स्वसाष्येति स्वं च साध्यं च स्वसाध्ये तयो- 


व्यभिचारितेत्यथः । 


(१) कारिका घटक स्व पद्‌ उपाधि वोधक ह । स्वपद्‌ ओर सांध्य पद को पूर्व 
इन्द्र समास करके पश्चात्‌ समस्त स्व साध्य पद का व्यभिचारिता पद्‌ के साथ षष्ठो तत्पु- 
रुष समांस करने पर द्रद्ान्ते ^ दन्दादो वा भूयमाशं पदं प्रत्येक मभि सम्बध्यते इस नियम 
के बल से श्रमाव रूप व्यभिचारित्व पदाथ मे स्व और साध्य इन दोनों पदार्थो का अन्चय 

: होता हे । 


---०°~-- 


उपाेदैषकता वीज माह = उपाधिनिष्ठ दोष प्रयोजकता का कारण 
^ ब्येमिचारस्पेल्यादि ” कारि से कहते है। ः 





व्यभिचारस्यानमानम॒पाधेस्त पयोजनम्‌ । 
का० भ्रं 


हेतु में व्यभिचार का मान काना उपाधि का प्रयोजन है। 


(१) व्यभिचारस्येति उपाधिव्यभिचारेण हेतौ साध्यव्यभिचा- 
रानुमानझुपाधे: प्रयोजन मित्यर्थः । (२) तथाहि यत्र शुद्ध साध्यव्यापक उपा- 
चिस्तच्र शद्धेनेवोपाधिष्यभिचारेण साध्य व्यभिचारानुमानम्‌ ! ( ३ ) यथा 
धनवान्वहरित्यादौ वहिधरमन्यभिचारी तदधापकार्रैन्बन संयोग व्यमिचा- 
रित्वा दिति । (४ ) व्यापकञ्यभिच।रिणो व्याप्यन्यभिचारावश्यकत्वात्‌ । 


८ १} साध्य व्यापक जो उपाधि उसका व्यभिचार जहां रदेगा वहां साध्य का व्य- ` 
मिचार श्रवश्य होगा । क्योंकि व्यापक का व्यभिचारी पदार्थ व्याप्य का व्यभिचारी अवश्य 
होता है। अतः आरदवेल्थन संयोगादि रूप उपाधि के व्यभिचार रूप हेतु से वह्चयादि रूप हेतु 
मै श्रूमादि रूप साध्य का व्यभिवाराजुमान उपाधि का प्रयोजन है। (२) जिस स्थल मे शुद्ध 
साध्य व्यापक उपाधि होता है उस स्थल मे शुद्ध उपाधि व्यभिचार से साध्य व्यभिचारानु 
मान होता है। (३) धूमवोन वहेः इस स्थनमे आर्द्रेन्धन संयोग रूप उपाधि को शुद्ध 
साध्य व्यापक होने के कारण शुद्ध आर्रेन्धन संयोग रूप उपाधि के व्यभिवार से ह्वेतु में 
साध्य व्यभिचार का अनुमान होता है । जैसे ५ वहिः घूपरव्यभिचारो धू व्यापक श द्रन्धन संयोग ५ 
व्यभिचारित्वात्‌ ”। (४) व्यापक व्यभिवारी को व्याप्य व्यभिचारी अवश्य होने के कारण 
धूम स्यापक श द्रन्धन संयोग का व्यभिचारी जो वहि वह घूम का व्यभिचारौ अवश्य दोगा । 


(५ ) पल तु किंचिद्धमा वच्छिन्न साध्यव्य) पक उपाधिस्तच्न तद्ध- 
मेवति उपाधि व्यभिचारेण साध्यव्यभिचारानुमानम्‌ । (६) यथा स 
श्यामो मित्रातनयत्वादित्यादौ मित्रातनयत्वं श्यामत्वन्यभिचारि भिच्रातनये 
शाक पाकजत्व यभिचारित्वादिति । (७) बाधानुन्नीतपक्षेतरस्तु साष्यव्या- हे 
पकताग्राहकप्रमाणाभावात्स्वव्याघातकत्वाच्च नोपाधि: । पा 
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त 

(५) जिस स्थल में यक्तिचिद्धम विशिष्ट साध्य का व्यापक उपाधि होता है उस 
स्थल में तादश यक्तिचिद्धर्म वन्षिष्ठ जो उपाधि व्यभिचार तादश उपाधि भ्यभिचार से हेतु मे साध्य 
व्यभिचारानुमान होता है । (६) यथा "` सश्याप्रो मित्रातनयत्वात्‌ ” इस स्थन मे मित्रातनयत्व 
रूप यद्धमे विशिष्ट साध्य व्यापक शाक पाक जन्यत्व रूप उपाधि होने के कारण व्यभिचारानु- 
मान इस प्रकार होगा । ^“ मित्रा तनयत्वे श्यामत्वव्यभि चारि मिश्रातनये शाक पाक जन्यत्व 
व्यभिचारित्वात्‌ ” अर्थात्‌ मित्रोतनयत्व पित्रा तनयनिष्ठ॒ शाक पाक जन्यत्व का व्यंमचारौ 
होने के कारण श्यामत्व का व्यभिचारी है । (७) जो पक्त साध्याभाव वत्वेन अनिश्चित 
है अर्थात्‌ जिस पक्ष मे साध्य का सन्देह है तादश पवैतादि रूप पत्त भिन्नत्व मे साध्य व्याप- 
क्ता निश्चायक प्रमाण नहीं रहने के कारण उक्त पक्षेतरत्व मँ साध्य व्यापकता का निश्चय 
नहीं होगा । इसलिये वह उपाधि नहीं है । दूसरी युक्ति यह है कि यदि पक्षतरत्व उपाधि 
माना जाय तो सव सद्धेतु स्थलों में मी पक्षितरत्व रूप उपाधि अवश्य होने के कारण अनुमान 
मात्र का उच्छेद हो जायगा । तव हेतु मेऽ यभिचाराचुप्रान द्वारा उपाधि को दूषकता नहाँ 
होगी अतः स्वनिष्ठ दुषरत्वा भाव सम्पादकत्व रूप स्वग्याघातकत्व हेतुक उक्त पक्षेतरत्व मे 
उपाधित्वां भाव की सिद्धि होगी । 





(८ ) बाधोक्रतस्तूपाधिभवत्येव । ( £ ) यथा वहिएछुष्णः कृत-. 

` कतय दित्यादौ प्यक्षेण ॒वहावुष्णवग्रहे वह्ीतरव्वसुपाधिः । यच्च तूपाधेः 

साध्यव्यापकता संदिहयते स सदिग्धोपाधिः। (१० , पक्षेतरस्तु सदिग्धो- 
पाधिरपि नोद्धावनीयः कथक उपरदायानुरोधादिति । 

(८ ) साध्यामाववचवेन निश्चित जो पक्ष ताण पक्ञेतरत्व उपाधि रूप होता हो 
दै । (€ )जैसे "वहिः शरवुष्णः कृत कत्वांत्‌” इस स्थल में षह रूप पत्त में अनुणत्व रुप साध्य 
का अभाव अर्थात्‌ उष्णत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चय रहने के कारण वद्धीतरत्व रूप उपाधि 
हो सकता दे । जिस उपाधि में साध्य व्यायफृता शा सन्देह रहता है वह संदिग्धोपाधि शहद 
से व्यवहृत होता है। ( १०) संदिग्ध साध्यवत्‌ पक्षेतरत्व यद्यपि संदिग्धोपाधि है । तथापि 
भाष्यकारादियों के संप्रदायानुरोध से कथा में दोषत्वेन उदुभावन योग्य नहीं है । 

(११) कैचित्त सत्प्रतिपक्षोत्थापनछुपाधि कलम्‌ । (१२) 

` तथाहि । अयोगोलकं धूमवद्रहेरित्यादा वयोगोलक घूमामाववदाद्रेन्थनाभावा- 

दिति सत्पतिपक्षसंभवात्‌ ( १२ ) इत्थं च साधन व्यापकोऽपि कचिदुपाधिः. । 
(१४) यथा करका पृथिवी कठिनसंयोगवत्तादित्यादावलुष्णाशीतस्परेवस्वनू । 
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अअ 

(१९) किसी का मत है कि सत्प्रतिपक्षोव्थापन उपाधि का फल है। (१२) 
जैसे “ अयो गोलकं घु पवद्हेः ” इस स्थल में घूम व्याप्य वहिमद्‌ योगोलकम्‌ ” इत्याकारकं 
परामशी काल में ^ घूमाभावव्याप्य शराद्र्धन संयोगाभाववदयोगोलकम्‌ ” इत्याकारक परा- 
मश होने के कारण सत्प्रतिपक्ष होता है। (१३) जिनके मत मे"सत्परतिपक्षोव्थापन ही 
उपाधि का फल है उन के मत से कचित्साधन व्यापक पदार्थ भी उपाधि रूप होता है । 
(१७) जैसे करका परथिवी कठिन संयोगबत्त्रात्‌ ” इस श्रजुमान में श्जुष्णाशीत स्पशवस्व 
कठिन सथोगवत्व रूप हेतु का व्यापक होने पर भी उपाधि रूप होता है। श्रचुष्णाशीत 
रूपशवत्व रूप उपाधि से सत्प्रतिपक्षोत्थापन इस प्रकार होता है। जैसे “ पृथिवीत्यव्याप्य 
कटिन सर्योगवर्त्ववत्ती कर का” इत्याकारक परामर्श के समय में पृथिवीत्वा भाव व्याप्य श्लु. 
ख्णाशीत स्पशवत्त्वा भाववती करका इत्याकारक परामश होने से सत्प्रति पक्षोरथा पन सम- 
-सना चाहिये । 


(१५) न चाच्च स्वरूपासिद्धिरेव दूषणमिति वाच्यं, स्वेत्रोपाधेदूषणा 
न्तर सांकर्यात्‌ । (१६) अल च साध्यव्य।पकः पक्षातत्तिरुपाधि रित्याहु: । 


(१५) शेक करते है कि ^ करका पृथिवी कठिन सयोग वत्वात्‌ इस स्थल में 
करका को पिघलने के वाद्‌ उस में कठिन संयोग नहीं रहेगा । अतः पक्त में हेल्वभाव 
ओर साध्याभाव रहने के कारण स्वरूपा सिद्धि ओर बाधादि दोष के रहते हुए उपाधि 
-दोष नहीं रहने पर भी हेतु में दुष्टल्व व्यवहार हो ही जायगा । तव साधन व्यापक अनुष्णौ- 
शीत स्पशव को उपाधि रूप मानना व्यर्थ है। समा०-सवजत्न उपाधि स्थल में व्यभिचा- 
रादिरूप दोष आवश्य रहते हुएभी जसे उपाधिरूप दोष माना जाता है उसो तरह भृत स्थल 
में भो स्वरूपसिद्धि बाधादि दोष रहते हुए. श्रदुप्गाशीत स्पशेवत्त्व रूप उपाधि माना जा 
न्‍खकता है । (१६) जिनके मत में सत्पतिपक्षोत्थोन उपाधि का फल है उन के मत में 
साध्य व्यापक पत्तावृत्ति पदाथ उपाधि रूप है। न 


का० ४४०. १४१ 
शब्दोपमानयोनेव एथक्प्रामाण्यमिष्यते ॥ 
अनुमानगताथत्वादिति वेशेषिकं मतम्‌ । 
तन्न सम्याश्चना व्याकबोधं शब्दादिबोधत॥ - 
का० धथे। 


वैशेषिक ( कणाद ) के मत से शब्द्‌ ओर उपमान इन दोनों मे अजुमान से प्रथक्‌ 
ष यह एव शब्द अंक है» ० 
३४ 
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भ्रामायय नहीं ह । अर्थात्‌ श्रलुमान ही में ये दोनों न्तर्गत ह किन्तु नैयायिक मत से यह 
ठीक नहीं है क्योंकि शब्द और उपमान जन्य बोध व्यापि ज्ञान कौ अपेक्षा नहीं करता है । 


(१)शब्दोपमानयोरिति। वैशेषिकाणां मते प्रत्यच्त मलुमानं च प्रमाणम्‌ । 
(२ ) शब्दोपमानयो स्त्वलुम'नविध्यैव प्रामारयम्‌ । ( १) तथाहि-दणडेन 
ग मानयेत्यादिलौकिक पदानि पजेतेत्यादि वैदिकपदानि वा तात्पयविषय- 
स्मारिनपद्‌।सेसगीप्रमाप्रयैकाणि आकांक्षाद्मित्पद्कदम्वत्वाद्धटमानयेति 
¶द्कद्म्बवत्‌ । 

( १) वैशेषिक मत में प्रत्यज्ञ ओर अनुमान ये दो ही प्रमाण है । ( २) क्योकि. 
शब्द्‌ और उपमान में अनुमान रूप ही से प्रामाण्य है किन्तु अनुमान से , पृथक्‌ प्रामाण्य. 
नहीं है ।( ३ ) बुबोधयिषा से वाक्यों के उच्चारण में वाक्यार्थ ज्ञान कारण दै । च्र्थात्‌ 
किसी को समझाने के लिये जो वाक्योच्चारण किया जाता है उस में चाक्यार्थ का ज्ञान 
कारण है। क्योंकि वाक्याथ ज्ञान जिस को नहीं है वह आदमी बुबोधयिषा से वाक्योच्चा- 
रण नहीं कर सकता है। शतः ^“ घटमानय ” यह वाक्य आरकांत्ता; योग्यता, तात्पये 
सहित पद समृ रूप होने के कारण जिस प्रकार वक्ता के तात्पये का विषय जो पद द्वाराः , 
स्मरण कराये गये घट, कमत्व, आनयन, ओर कार्यत्व,रूप पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध,» 
उस सम्बन्ध के यथार्थ ज्ञान से होता है | उसी प्रकार '“ दरडेन गामानय » इत्यादि लोकिकः 
घाक्य और “यजेत ” इत्यादि वैदिक वाक्य आकांक्षा, योग्यता, और तात्पर्य सहित पदों का; 
समूह रूप होने के कारण वक्ता के तात्पय का विषय जो पदस्मारित दण्ड, करणत्व, गो, 
कर्मत्व, मानयन झोर कायेत्व, रूप पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध, एवं याग, इष्टसाधनत्व, कृति 
साध्यत्व, और वलघद्निष्टा ननुवन्धित्व रूप पदार्थोका परस्पर सम्बन्ध उस सम्बन्धके यथ थे 
ज्ञान से होता है ओर यह ज्ञान “ द्यडेनगामानय ” इस वाक्य से होने वाला जो .दगडकर- 
शक्त गोकप्रेकानयनद्टार्यम्‌ इत्याकारक शान एवं “ यजेत ? इस वाक्य से होनेवाला जो 
यागः इष्ट साधने,कृति साध्यो, वलवदनिष्टा ननुवन्धी च इत्याकारक ज्ञान; तद्रप है इस लिए 
शब्दसे जैसा बोध आज्ुभविक है वेसा बोध श्रज्भुमान ही से लब्ध हो जाता है । प्रतः शब्द्‌ 
प्रमाण का श्रजुमान ही में अन्तर्भाव है। 


- (४) यदवा एते पद्थौ मिथ!संसगवन्त:, योग्यतादिमत्पदोपस्थापित- 
त्वात्‌ , ताइशपदाथवत्‌। (४ ) दृष्टान्तेऽपि दृष्टान्तान्तरेण साध्यसिद्धि- 
रिति । 

; (४) पद्‌ विशेष्यक अनुमान को बतला कर यद्वा इत्यादि श्रन्थ से पदार्थ विशेष्यक- 
अनुमान का प्रदर्शन करते है । योग्यतादि मत्पदों से उपस्थापित होने के कारण योग्यतादि. ` 
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मत्पदोपस्थापित घट, कमैत्व, आनयन, ओर कार्यत्य, रूप पदार्थान्तर के सदृशा “ द्डेन 
गामानय ” इत्यादि वाक्यान्तः पाती पदों से उपस्थापित दण्ड, करणत्व गो. कर्त्व, 
श्रानयन, ओर कायेत्व, रूप पदार्थ भी परस्पर सम्बद्ध हैं। यह शान “ दण्डेत गामानय ” 
इस वाक्य से द्वोनेबाला जो दण्डकरणक गो कमकानयनं कायैम्‌ , इत्याकारक ज्ञान तद्रप 
है इस कारण शब्द से जैसा बोध आनुभविक है वैखा बोध अनुमान ही से लब्ध हो जाता 

है। अतः शब्द्‌ प्रमाण का अज्ञमान में अन्तर्भाव है। (५) ^ घटमानय ? इत्यादि व। 
घटक पदोंसे उपस्थापित घट, कमत्व; आंनयन, भौर कार्यत्व, रूप पदार्थ धुदायात्मक ठान्त 
में भी “ पटमानय इत्यादि वाक्य घटक पदोपस्थापित पदार्थ रूप दृष्टाम्तास्तर से परस्पर 
संसगवत्त्व रूप साध्य का निश्चय करना चाहिये। 





(६ ) एवं गवयव्यक्तिप्रत्यक्तानन्तर॑गवयपद गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्त- 
कम्‌, असतिवृत्त्यन्तरे वृद्धैस्तत्र प्रयुजञ्यमानत्वात्‌। असति च वृत्त्यन्तरे 
बृद्ैयत्र यत्प्रयुज्यते तत्तत्प््नत्तिनिमित्ततम्‌। यथा गोपदं गोत्वथवृ्ति 
निमित्तकम्‌ । 

(६) एवम्‌ इत्यादि ग्रन्थ से उपमान के श्ननुमान प्रमाण मे अन्तर्माव का 
प्रदर्शन करते हैं । गोत्व रूप अर्थ मे गो पद्‌ की लक्षणा नहीं है तथापि गोत्व के तात्पर्यसे 
गो पद्‌ का प्रयोग वृद्ध लोग करते हैं और गोपद गोत्वप्रवृत्तिनिमित्तक माना जाता है 
इससे यह सिद्ध द्वोता हे कि जिस अर्थ में जिस पद की लक्षणा नहीं है परन्तु बद्ध लोग उ 
अर्थ में उस पद्‌ का प्रयोग करते हैं, वह पद्‌ तस्पवृत्तिनिमिक्तिक होता है इस लिये गवय 
व्यक्तिके प्रत्यक्षानन्तर गवय पद्‌ में गवयत्व प्रवृत्ति निमित्तकत्व॒का निश्चय अजुमान से हो 
जायगा क्योंकि गवयत्वरूप श्रथेमे गवय पदको लक्षणा नही तथापि गवयत्वरुप अर्थमें गवय 
पद का प्रयोग बद्ध लोग करते हैं । झतः गवय पद्‌ गवयत्व प्रवृत्ति निमित्तिक है अर्थात्‌ गवय 
पद्‌ का परवृत्ति निमित्त याने वाच्यतावच्छेद्क गवयत्व है, इत्याकारकं ज्ञान जो कि उए- 
मान से होता है वह श्मानः ही सेहो जायगा तब उपमान को प्रमाणान्तर मानना ध्यर्थ है | 


(७ / यद्वा गवयपदं सप्रधृत्तिनिमित्तक साधुपद्त्वादित्यनुमानेन 
पत्तधमत।वलाट्गवयत्व भवृत्तिनिमित्तकत्वं सिद्धयति । ~ 

(७.) अथवा गवयपद्‌ साधु पद्‌ होने के कारण किंचित्पकृभि निमित्तक है ”' इस 
अज्ञमान से ( गवय पद में किचिव्यदृत्ति निमित्तकत्व को सिद्ध के पश्चात्‌) गवय पद में 
अन्यप्रवृत्ति निमित्तकत्व नहीं है इस इतरवाध निश्चय .की सहायता से गवयत्वप्रबृत्ति निमित्त- 
कत्व को सिद्धि होती है । ै 
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(८) तन्मते दृषयति-तन्न सम्यगिति, ( & ) व्यासिज्ञानं विनापि 
शाब्दबोधस्थानुभव सिद्धित्वात्‌ । (१० ) न हि सवत्र शब्दश्रवणानन्तरं 
च्यासिज्ञाने प्रमाणमस्तीति । (११ , किच सभेत शाब्दस्थले यदि व्यासि- 
ज्ञानं कल्प्यते तदा स्वत्रानुमितिस्थले पदज्ञानं कस्पयित्वा शाब्दवोध एव 
कि न स्वीक्रियत इति ध्येयम्‌ । 


(८ ) ^ तन्नसम्यक्‌ ” इत्यादि ग्रन्थ से वैशेषिक मत कां नैयायिक खण्डन करते 
दै ।(&) व्याप्ति ज्ञान के विना भी शाब्द्‌ बोध होता है इख कारण शब्द जन्य बोध का अन्तर्भाव 
अनुभि ति में नहीं होस कता है । (१० सर्वन्न शब्द श्रवणानन्तर ध्याति ज्ञान हो ही कर शाब्द 
बोध होता है इस में कोई प्रमाण नहींहै। ८११) एवं सर्वत्र शाब्द बोध स्थल में व्याति 
ज्ञान की कल्पना कर के यदि श्राप (वेशेषिक) शाब्द थोध का अजुमिति में श्रन्तर्भाव 
करते हैं तो सर्वत्र अनुमिति स्थल में पंदरशान की कल्पना कर के शाब्द्‌ बोध ही में अनुमिति 
का अन्तर्भाव क्यों नहीं मानते हैं। इस विनिगमना विरह से यह सिद्ध होता है कि जैसे 
अनुमति स्थान में पद ज्ञान की कव्पना नहीं की जा सकतो है वैसे शाब्द बोध स्थल में भी 
व्याप्ति ज्ञान की कल्पना नहीं हो सकती है तव शब्द्‌ में प्रथक्‌ प्रामायय मानना आवश्यक 
हो जायगा। 


का० १६२, १४३ पूर्वा 
बरेविभ्यमनुमानस्य केवलान्वाये भेदतः । 
हविष्यं तु भवेद्ग्याप्तेरन्वयग्यतिरेकतः ॥ 
अन्वयव्याप्तिरुक्तेव उ्य॑तिरेकादिहोच्यते । 


का० अर्थ । 


केवलान्वयि केवल व्यतिरिकि और अन्वयव्यतिरेकि के भेद से अनुमान तीन प्रकार 
का होता है एवं अन्वय ओर व्यतिरेक के. भेद्‌ से व्याति दो प्रकार की होती है।. उस में 
अन्वय व्यापि का प्रद्शन पूर्व न्थ से किया जा चुका है श्रव व्यतिरेक व्याति का प्रशन 
यहां किया जा रहा है। 


८ १) त्रैविष्यमिति | अनुमानं हि त्रिविधं केवलान्वयि केवल्तव्यति- 


रेक्यन्वयव्यतिरेकि भेदात्‌ । (२) तलासदिपक्षः केवलान्वयी । (३); यथा 
चटोऽभिषेयः प्रमेयत्वादित्यादौ । तत्र हि सवैसयैवाभिवेयत्वादिपक्तासत्वम्‌, ॥ 
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( १) इस का अर्थ कारिका के अथे से ही स्पष्ट है। (२) श्रलीक है विपत्त 
जिस का ऐसा जो सोध्य उस साय की अज्ञमिति. का जो करण अर्थात्‌ अत्यन्ताभावा 
प्रतियोगि साध्यक अनुमिति का जो करण वह केवलान्वयि ध्रनुमान कहलाता है। (३) 
जैसे घटोभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ ” इस स्थल में पदशक्छत्वामक अभिधेयत्व रूप साध्य का 
अभाव कहीं नहीं है प्रतः अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगी जो `भ्रमिधेयत्व रूप साध्य उस 
खाध्य की श्रुमिति. का करणत्व प्रमेयत्व रूप हेतु में है। इस कारणा प्रमेयत्व केवलान्वयि 
अनुमान कहलाता है, त 0 
८.४.) अष्टत्सपन्तः केवलव्यतिरेकी ।. -यथा एथिवी इतरेभ्यो भिद्यते 
-गन्धवच्त्वादित्यादौ । ` तत्र हि जलादिच्रयोदशमेदस्य पूथ मनिश्चिततया 
निश्चितसाध्यवतः सपक्षस्याभावात्‌ । ८५) सत्सपक्चविपक्षोऽन्धयन्यतिरेकी 
व्थथा वहिमान्धूमादित्यादौ । तत सपक्तस्थ महानसादेविंपक्षस्थ नलहूदादेश्च 
. सत्वादिति । ` ल (वि 
(४.) एवं अलीक है सप्त जिसका ऐसा जो झलुमान वह केवलव्यतिरेकि 
-अचुमान कहलाता है। जैसे “ पृथिवी इतरेभ्यो मिद्यते गन्धवच्वात्‌ ” इस स्थल मे जलादि 
का जो चतुर्देश भेद्‌ ताहश चतुदेश भेद रूप जो साध्य डे साध्य के अभाव का जलादि 
मं निश्चय रहने के कारण जलादि विपक्ष ही हुआ किन्तु सपक्ष नहीं होगा एवं परथिवी मे 
अनुमिति से पूर्व उक्त साध्य का सन्देह ` रहने के कारण पृथिवी भी पक्ष ही है नकि सपक्ष 
-ड। श्रत; इ स्थल मं सपक्त नहीं रहने के कारण गन्धवत्त्व : रूप हेतु केवलव्यतिरेकि 
अज्ञमान कहकाता है । यद्यपि इस स्थन मे परथिवी से इतर जलादि ८ और गुणादि& येचौदह 
-पदाथे हैं। अत: पृथिवी में १४ भेद को साध्य करना युक्त था तव जो मुक्ताबली में त्रयो- 
दृश भेद लिया है वहां “ अयोदशसु भेद्‌: त्रयोदश भेद: ” इस व्युतपत्ति से त्रयोदश भेद्‌ 
शब्द्‌ से त्रयोदश निष्ठ चतुदश मेद अमिम्रेत है। श्रतः श्रसङ्गति नहीं हुई। (५) पव बते- 
मान है सपक्ष ओर;विपक्ष जिस का ऐसा जो ` भजमान बद -अन्वयम्यतिरकि ध्मान कह» 
(-लाता -है ` जैसे ““ बहिमाने घुमात्‌ "यह महान ल रूप सप श्रोरजन हदादि रूप विपक्ष : 
-रहने के कारण धूम हेतु ्रन्वय व्यतिरिकि श्रजुमान कहलाता है। न्‍ 
` ततर व्यतिरेकिणि उ्पतिरेकव्याप्तिज्ञानं कारणं तदर्थं न्यतिरक्यासि . 
निर्वेक्ति == “थिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वात्‌ ” इत्यादि स्थल मे व्यतिरेक ग्यापि हान 
डी ्ुमिति का कारण है । इस हेतु व्यतिरेक व्याति का निरूपय करते हैं।: .* सुनः 


२७०८... शणनिरूपणम्‌ का० १७३ व्यतिरेक व्याति निरूपणम्‌ । 
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साध्याभाव व्यापकत्वं हेत्वभावस्य यद्भवेत्‌ । 
का० अर्थ । 

साध्याभाव ब्यापकीभूत जो भभाव तादशामाव प्रतियोगित्व ष्यतिरेक भ्याति है » 

८१) साध्या भावेति । साध्याभाव व्यापकीभरूता मावप्रतियोगित्व~ 

भित्यथः । (२) अत्रेदं बोध्यम्‌ । यत्संबन्धेन यदवच्छिन्नःप्रति येन संब- 
न्वेन येन रूपेण व्यापकता गद्यते तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक तद्धमौ- 
वच्लिन्नाभाववत्ता ज्ञानात्तत्सम्षन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक तद्धमौवच्छिन्नाभा- 

चस्य सिद्धिरिति । । 

(१) पल का श्रथ कारिकार्थ ही में स्पष्ट है। ( २) यहां यद समझना चाहिये 
कि जिस संबन्ध से यद्धमावच्छित्न के प्रति जिस वन्ध से यद्धमोवव्डि में व्यापकत्व . 
हीत होता है तत्संबन्धावच्छिनन तद्धमावच्छिन्न भ्रतियोगितानिर्षक जो अभाव तत्परकारकः 
ज्ञान से तत्सम्बन्धावच्छिन्न तद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक श्माव की अदुौमति होती 
है। जैसे सयोग सम्बन्ध से धूमत्वावच्छिज्न के प्रति संयोग सम्बन्धः से वहित्वेन रूपेण: 
बहि में व्यापक्रता का ज्ञान होने से संयोग संवन्धावच्छिन्न वहित्वावच्छिन्न प्रति- 
योगिता निरूपक जो वहचभाव ताद्रधा भाव प्रकारक ज्ञान जजादि में होने से जलादि में। 
संयोग सम्बन्धावच्छिज् धूमत्वाबच्छिप्न प्रतियोगिता निरूपक धूमामाव की सिद्धि प्रोत्‌ 


` भलुभिति होती है, क्योंकि यह नियम दे कि व्यापक का प्रभाव व्याप्य और वयाप्य का अभाव 
श्यापक होता है अतः बहच भाव रूप व्याप्य से घुमाभाव रूप व्यापक की सिद्धि होती है । 


~ (३) इत्थ च यत्र विशेषणतादि संबधेनेतरत्वब्यापकत्व॑ गन्धा- ˆ 
मावे ष्यते तत्र गन्धाभावाभावेनेतरत्वात्यन्ताभावः सिध्यति । यत्र तुः 
तादात्म्य सबन्वेनेतरभ्यापकत्वं गन्ाभावस्य यृष्यते तच्र तादात्म्पसंबन्धेनेतर- 
स्याभावः सिष्यति । स एवान्योन्याभावः । (४ ) एवं यत्र संथोगसचन्धेनं 
धूमं प्रति संयोगसम्बन्धेन वहेव्यौपकता गृष्यते तश्र संयोगसम्पन्धावच्छिक्त 
प्रतियोगिताक वहपभावेन जलहदे संयोगसम्बन्वावचिन्न प्रतियोगिताक घूमाः 
भाव सिध्यति । ५ 2 
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(३) ऐसा नियम रहने के कारण जहां स्वरूप सन्वन्ध से जलादिनिष्ट इतरत्व 
के प्रति स्वरूपे सन्वन्ध से गन्धाभाव मे व्यापकत्व का कान है, वहां गन्धाभाव के स्वरूप 
सम्बहधावचिछन्न प्रतियोगिताक अभाव भ्र्थात्‌ गन्धके ज्ञान से स्वरूप सम्वन्धावच्छिष्न प्रति- 
योगिताक तरत्वामाव की अनुमिति होती है । झोर जहां तादात्म्य सम्बन्ध से जलादि रूप 
इतर के प्रति स्वरूप सम्बन्ध से गन्धाभाव में व्यापकता का छाने वहां गन्धामाव के स्वरूपा 
अम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव प्रर्थात्‌ गन्धके ज्ञान से तादात्म्य खम्बन्धावच्छिन प्रति- 
योगिताक इतराभाव धर्थात्‌ इतर भेद की भमिति द्वोती है। (४) इसकी व्याख्या सी कारिक 
की मुक्तावली न० २ में “ जैसे इत्यादि शब्द से हो चुकी है । पर 


<) अन्न च व्यतिरेकब्याप्तिग्रहे व्यतिरेकसहचारज्ञानं कारणम्‌ । (६) - 
केचितु व्यतिरेकसहचारेणान्वयव्यासिरेव गृह्यते न तु व्यतिरेकव्यासिज्ञान 
कारणम्‌ । यंत्र व्यतिरेकसहचारादयासिग्रहस्तश्र व्यतिरेकीत्युच्यतें। (७) 
साध्यप्रसिद्धिस्तु घटादावेबजाता पश्चात्मथिवीत्वाबच्चेदेन साध्यत इति वदन्ति ६ 


(५ ) व्यतिरेकं व्याप्ति ज्ञान में व्यतिरेक सदचार ज्ञान श्रथात्‌ “ साध्याभाव 
-लमानाधिकरणो हेत्वभावः "र इत्याकारक सहचार श्ञान- ही कारण है। (६ ) कुछ 
-आचाय्यो का ऐसा मठ है कि व्यतिरेक व्याप्ति शान से श्रनुमिति नहीं होती है। किन्तु 
केवल झन्वयव्याततिशान ही से अनुमिति होती है। भ्न्वयब्यांप्ति शान ही कचित्‌ अन्वय 
सहचार शान से कचित्‌ व्यतिरिक सहचार ज्ञानसे कचित्‌ उभय सदचार शानसे होता. है जहां 
केवल व्यतिरिक सहचार शान से ब्याप्ति ज्ञान हुआ है यहीं अलुमान केवल |व्यतिरेकीः 
कहलाता है। (७ ) पृथिवी इतरेभ्योमि्वते गन्धवच्वात्‌ इस स्थल में सपक्ष नहीं रहने केः 
कारण साधन में साध्य के सामोनाधिकरयय का निश्चय होना सम्भव है। तब हेतु 
श्यापक साध्य सामानाधिकरण्य रूप ्नन्वय व्यापि क्ञान उक्त स्थल में नहींहोगा। इसी: | 
शका का “ साध्य प्रसिद्स्तु ” इत्यादि मुक्तावली से निराकरण करते हैं रथीव “ पृथिवी _ 
इतरेभ्योमिद्यते गम्धवच्त्वात्‌ '? इस स्थल में घटादि रूप जिस पृथिवी मे इतर भेद का निश्चयः. 

है उसो प्रथिषी के द्वारा साधन में साध्य के सामानाधिकस्णाथ का निश्चय होने के कारण 
उक्त स्थल उक्त प्रन्वय व्याप्ति का ज्ञान हो सकता है। य्किचित्‌ घटादि रूप प्रथिषीमें साध्य 
निश्चय रहने पर भी पृथिवीत्वाषच्छेदेन साध्य निश्चय नहीं रहनेके कारण एथिवीत्वावच्छेः 
देन इतर मद्‌ को खाध्यता हो सकतो दै । ः ˆ.) 
का० १४४। 


अर्थापत्तिस्तु नैवेह भ्रमाणान्तरमिष्यते । क 
व्यतिरेकव्याप्तिबुद्ष्या चरितार्था हि सा यतः ७ प 
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हक के ना पव 
३ का० श्रथ । 


रर अर्थापत्ति श्रमाणान्तर अर्थात्‌ अंजुमानांतिरिक्त प्रमाण नहीं है क्योंकि व्यतिरेक 
व्याप्ति ज्ञान ही में चह!झअन्तर्मूत हो सकता है। 
~ (१ ) अथोपत्तिरिति। अथपत्तिः प्रमाणान्तरमिति केचन मन्यन्ते 
(२) तथाहि- यन्न देवदत्तस्य शतवषेजीवित्वं ज्योतिः .शास््राद्वगतं जोविनो 
“गहासरत्त्व॑ च -परत्यक्षादवगतं तत्र शतवपैजीविनो गरहासतत्वं वहिः सत्वं विना- 
ऽलुपपन्नमिति वहिःसत्तवै कर्प्यत इति । तदनुमानेन गताथत्वा न्नेष्यते । 
"(१ ) मीमांसकं तथा वेद्‌न्ती भर्थापत्ति को प्रत्यत्त।दि चार अम्राण से अतिरिक्त 
श्रमाण मानते हैं। "(२ ) जैसे देवदत्त का शतवष तक जीना-ज्योतिष “शास्त्र से निश्चिता 
है ओर जीति हुए देवदत का घर में नहीं रहना प्रत्यत्त प्रमाण से सिद्ध है। तव शतवष 
जीवी देवदत्त का गृदासस्व वहिःसक्त्व के विना घअज्जुपपन्न है। इत्याकोरक अज्नुपपत्ति ज्ञान 
रूप अर्थापत्ति प्रमाण से शतवर्ष जीवौ देवदत्त में वहिःसत्त्त की करुपनां की जाती है परस्तु 
यदह.शतवषे जीवी देवदत्त में वहिःसत्त्व का ज्ञान अजुमांन प्रमाण हो से सिद्ध हो सकता है 
इस कारण अनुमान प्रमांण से अतिरिक्त अर्थापत्ति प्रमाण नेयायिक नहीं मानते हैं। 


८.३) तथादि-यत्र जी वित्वस्य बदिः सत्व गहसत्त्वान्यतर व्याप्य- 
त्वं गृहीतं तवान्यतरसिद्धौ जायमानायां ग्रहसत्त्व बाधा ददिः सत्वमलुभितौ 
भासते । 


~ (३ ) जैसे येन्तिष्ठ जीवित्व में गृह सरव वदि; सच््ोन्यतर व्यात्यत्व का निश्चंय होने पर 

. जीवित्व हेतु से गृह सत्त्व वहिः सस्वान्यतर की सिद्धि की जाती है। वहां शद ` सत्व कं 

अत्यक्ष प्रमाण से बाध निश्वय रहने के कारण केवल व॑हिः सत्त्व का श्रुमिति में भान होता 
ह“जेसे देवदत्तो बहिरास्ते ग्रहासत्त्वे सति ` जीवित्वात्‌ ?” 


2 (४ ) एवे पीनो दैवदत्तो दिवा न भुङ्क्त इत्यादौ पीनत्वस्य भोजन 
व्याप्यत्वावगमा्रोजनसिद्धौ दिवा . भोजनबाधे रात्रिभोजनं सिध्यतीति । 
(४५ ) अभाव प्रतयक्षस्यानुमविक्रत्वादनुपलम्मोऽपि न प्रमाणान्तरम्‌ | 

(४) ^ एवं पौनोऽय देवदत्तो दिका न भुक्ते ” इत्यादि स्थल में भी दिवा भोजन ` 
नहीं करने वाले देवदत्त का पौनत्व रात्रि भोजन के विनां-अनुपरपन्त है इत्याकारक अनुपपत्ति 


ऋनं रूप अर्थापत्ति प्रमाण से देवदत्त में रात्रि भोजन कथैत्व की कल्पना की जाती ) 
परन्तु यद देवद रानि भोजन करत्वं का शाठ धनुमरान प्रमाण से दी सिद्ध हो जायगा । 





शणनिरूपणम्‌ का० १४५ पूर्वा सुल निरूपणम्‌ समश्‌ 





जैसे पीनत्व मे भोजन क्त्व न्याप्यत्व का निश्चय होने पर पीनत्व हेतु से भोजन कतृत्व 
की सिद्धि होने पर विन में भोजन कतु त्व के प्रभाव का निश्चय प्रत्यक्ष प्रमाण से रहनेके 
कारण श्मञुमिति में रात्रि भोजन कतृ त्व का भान होता है । जैसे "देवदत्तो रात्रि भोजी 
दिवाउभ्रुंजानत्वेसति पीनत्वात्‌ श्यादि । शस प्रकार जब अनुमःन से हो अर्थापत्ति कां 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तव उस का प्रमाणान्तर मानना व्यर्थ है। (५) विशेषणता 
सन्निकर्ष से रभाव का प्रत्यक्ष होता है ऐसा अचुभव होने के कारण प्रभाव ज्ञान का 
जनक पअनुपल्नब्धि भी एक अतिरिक्त प्रमाण नहीं है। 


ई) किचानुपलम्भस्पाज्ञातस्थ हेतुत्वे ज्ञानाकरणकत्वात्पत्पत्तत्वम्‌ । 
(७ ) ज्ञातस्य हेतुत्वे तु तवाप्यनुपलम्भान्तरापेक्षेत्यनवस्था । 


(६ ) एवं अनुपलब्धि को प्रमाणान्तर मानने पर एक और भी दोष लगेगा वह 
यह है कि अनुपल्मम्भ यदि अज्ञात होकर अभाव ज्ञान का जनक हो तो अमाव ज्ञान को 
ज्ञाना करणक ज्ञान रूप होनेके कारण उस में प्रत्यक्षत्वापत्ति हो जायगो क्योंकि शञाना करणक 
ज्ञान प्रत्यत्ञात्मक ही होता है। (७) थदि ज्ञात होकर अनुपलम्भ श्रमाव ज्ञान का जनक दो 
तो डपलम्भा भाव रूप अजुपलरम्भ के ज्ञानार्थ उपलस्भ रूप प्रतियोगी की अनुपलब्धि कारण 

- होगी। इस प्रकार अनवस्था हो जायगी । 

(८ ) एवं चेष्टापि न प्रमाणान्तरं तस्याः संकेतग्राहक शब्दस्मारक- 

त्वेन लिप्यादिसमशीलत्वाच्छब्द्‌ एवान्तभौवात्‌ । (६ ) यतर च व्याप्त्यादि 
. अहस्तत्रानुमितिरेवेति । 

(८) इसी प्रकार चेष्टा भी प्रमाणान्तर नहीं है। क्योकि 'चेष्टा को संकेत ग्राहक 
शब्द्‌ के स्मारक होने के कारण संकेत ग्राहक शब्द के स्मारक लिप्यादि से होने वाले बोध 
को शाब्द्‌ बोध में अन्तभू त होने के कारण जैसे लिप्यादि प्रमाण|न्‍्तर नहीं है वैसे चेश भी ` 
भ्रमाणान्तर नहीं है किन्तु शब्द प्रमांण दी मे अन्तभूत है । (& ) यदि चेष्टा स्थल मे व्याति 
ज्ञान हो ही कर बोध द्वो तो तादश बोध को भअज्ञमिति रूप होने के कारण अलुमानान्तगक 
ही चेष्टा हो जायगौ । श्रतः चेष्टा भी प्रमाणान्तर नहीं है। 

सुखं निरूपयति = खल का निरूपय करते ह । ४ 
का० १४५ पूर्वा०। 


सुखं तु जगतामेव काम्यं धर्मेण जायते । 


३६ 





स्थर खुणनिरूपणम्‌, का० १४४५५ १४६ इच्छा निरूपणम्‌, । 
| अ, प ७ 7४ कागन्रथे । {9 दत ६ 
८... 'खकछ भाणियों की इच्छा का विषय जो खुख बह धमै से उत्पन्न होता है । 
7 (१) खुखंत्विति  कोम्यमभिलाष विषयः। (२) घर्मेणेति । धमै- 
स्वेन खुखत्वेन कार्यकारण माव इत्यथः । " ग 
१ (१) स्पष्टे ।-( २) सुख रूप कायै के प्रति धप निमित्त कारण है ।. 
\ ). दुःख निरूपयति = इःल का निरूपण करते हैं। : ; 
का० १४५ उत्त०॥ 4 ह 
अधर्मजन्यं दुःखं स्यास्पतिकूर सचेतसाम्‌ ॥ 
का० अर्थ । कक 
सकल प्रणियों के द्वेष का विषय जो दुःख वहं अधर्म से उत्पन्न होता है । ^ ˆ . 


(१) अधर्मेति। अधर्मत्वेन दुःखत्वेन काथेकारणभाव इत्यथः । 
(२) प्रतिकूलमिति । दुःखत्वज्ञानादेव सर्वेषां स्वा ाविकदरेषविषय इत्यथः । 


३ (१) डः रूप कार्य के प्रति अध निमित्त कारणा है । (२) दुःख डुभ्वलव ज्ञान 
मान्न से भाणी मात्र के स्वाभाविक धर्थात्‌ द्वेषानधीन द्वेष का विषय होता है । 


इच्छां निरूपयति = इच्छा का निरूपण करते हैं। 
निदु = न २९. 
:खत्वे सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते । ` 
इच्छातु तदुपाये स्यादिष्टोपायत्व धीयादि ॥ 
का० अथे । 
८... डु'खाभाव की इच्छा में दुःखाभाव ज्ञान ओर खुख की इच्छा में सुखज्ञान कारण है। 
दुःखाभाव ओर सुख के साधन में ठ साधनता ज्ञान रहने स उस साधन की इच्छाहोती है। 
९४ (१) निदुःखत्व इति । इच्छा द्विविधा फलविषयिणी उपायविष- 
यिणीच। (२) कलं तु खुखं दुःखाभावश्र (३) तव फलेच्छां प्रति 
फलज्ञानं कारणम्‌ । ( ४) अतएव पुरुषाथः संभवति । (५) यज्ज्ञात सत्स्व- 
छृत्तितयेष्यते स पुरुषाथ इति तर्लच्तणात्‌ । इतरेच्छानधीनेच्छा विषयत्वं 
फलितोऽथः । ( ६ ) उपायेच्छां प्रतीष्टसाधनताज्ञाने कारम्‌ । 
~ ( १) फलेच्छा ओर उपायेच्छा के भेद से इच्छा दो धकार की होती है। (२ ) 
खख ओर दुःखाभाव फल कहलाता है। ( ३) फलेच्छा के प्रति फल ज्ञान कारण है। (४) 
इसी लिये सुख और दुःखामाव दोनों परुषाथ हो सकते है । ( ५ ) क्योंकि जिस के ज्ञान 
मात्र से सभो को उस की प्राप्ति की इच्छा हो अर्थात्‌ “जो इतरेच्छानघोन इच्छो का विषय 
हो म ( स्वतः पुरुषा ) कहा जाता है। ( £ ) उपयेच्छ के प्रति इष्ट साधनतां करा. 
ज्ञान ॥ {भ 


न्य्व्य्े , 


> १५4 
॥ 











का० १४७७।- 
चिकार्षा क्रीतसाध्यत्वप्रकारेच्छा चे या भवेत्‌ 4 
तद्धेतुः कृतिसाध्येष्रसा धनत्वमतिभवेत्‌ ॥ 


का० अथे। 


कति साध्यत्व प्रकारक इच्छा को चिकीर्षां कहां जाता है। कृति साध्यता का 
शानः श्रौर इष्ट साधनता का ज्ञान उस ( चिकीर्षा ) का कारणा है । 


(१ ) चिकीर्षेति । करति पाध्यत्वप्रकारिक क्ृतिसाध्य विषयिणीच्छा 
चिकीषो पाकं कृत्या साधयामीति तदलुभवात्‌ । (२) चिकीषौ प्रति कृति 
साध्यताज्ञान मिष्ठसाधनताज्ञानं च कारणम्‌ . (३) तद्धेतुरिति । अतएव 
बृष्ट्यादौ कृतिसाध्यताज्ञानाभावान्न चिकीषा । 

(१) कृति साध्यत्व प्रकारक जो कृतिलाध्य विषयक इच्छा बह चिकीषां कददलाती 
है। “पाक इत्या साधयामि अर्थात्‌ अपने यत्न से पांककां सम्पादन मैं करूं। 
इत्थाकारक रतीति चिकीषां को विषय करती है। (२) चिकीर्षा के प्रति.“ इदंमत्कति 

(साध्यम्‌ ” ओर ^ इद्म्मदिष्ट साधनम्‌ ? इत्याकारकं कति साध्यता ज्ञान ओर इष्टसाधनता 


शान कारण हे । (३) यतः कृतिसाध्यता ज्ञान चिकीर्षा के प्रति कारण हं अतः वृष्टि मे छृति- 
साध्यता ज्ञान रूप कारण का अभाव रहने के कारण चिकीर्षां नहीं होती । 


का० १४८ पूर्वा० । / 


बलवदूह्विष्ट हेतुत्वमातिः .स्यात्प्रातिबान्धिका ।... 
5 का० श्रथे। 
द ¦ ( चिकोषा के प्रति वलवदृद्िषर साधनता का ज्ञान प्रतिबन्धक है। १ 
८ १) बलवदिति । बलवद्‌ िष्टसाधनतान्ञानं प्रतिबन्धकम्‌ । अलो 
-मधुविषसंषक्तान्न भोजने न चिकीषो बलवदुद्रेषः प्रतिबन्धक इत्यन्ये | - र 
(१) बलवदुद्धिषट साधनता के ज्ञान: को चिकीर्षा के प्रति ` प्रतिबन्धक होने के 
कारण मधु ओर विष से पिले हुए न्न के मोजन मे कृति साध्यता ज्ञान ओर इष्टसाधनता 


ज्ञान रहने पर क चिकोीषां नहीं होतो है । किसो का ऐला भी मत है कि बलवदुद्विष्ट खाध- 
नता के ज्ञान से पैदा हुआ.जो बलवदुद्वेष वही चिकीर्षा मे प्रतिबत्धक है । {7 


` १ 


२८४ गुणगिरुपणम्‌ का० १४८,१५० पूर्वा० प्रयत्नजैविध्य निरूपणम्‌ । 
[49 


१. 4 _मनन+- 
का० १४८ उत्त० | 
तदहेतुत्वबुद्धे्तु हेतुत्वं कस्यचिन्मते ॥ 
का० प्रथे। 


धयै किसी के मत से चिकीषां के प्रति बलवत्‌ निष्ट के भज्ञनकत्व का शान 
ही कारण है। 
(१ ) तदह्वेतुत्वेति । बलवद्निष्टाजनकत्वज्ञानं कारण मित्यथे! । 
(१) इस का अर्थ कारिकार्थ से स्पष्ट है। 
देषे निरूपयति >ठेष का निरूपण करते हैं। 
का० १४९ पूर्बा०। 


दिष्टसाधनतावुद्धिर्भवेद्देषस्य कारणम्‌ । 
का० श्रे । 
उपाय द्वेष के प्रति बलव दुद्विष्ट साधनत। ज्ञान कारण हे । एवं दुःख घमौर सुखासांक 
` रूप फल के द्वेष के प्रति तत्तरफल का ज्ञान कारण है। 
(१) दिष्टसाधनतेति । दुःखोपायविषयकं दषं प्रति बलवदुदविष्टसाघनता 
ज्ञानं कारणमित्यथे: । ( २ ) बलवदिष्टसाधनता ज्ञान प्रतिबन्धकम्‌ । तेन 
नान्तरीयक दुःखजनके पाकादौ न दवेषः । 


(१) कारिकार्थं से स्पष्ट हे । ( २) एवं उपाय विषयक द्वेष के प्रति घलघत्‌ इष्ट- 
साधनताका ज्ञान प्रतिबन्धक है अतः पाक जनक जिस दुःख के विना पाक नहीं हो सकता 
है तांदृश दुःख के जनक पाक में द्विष्टसाधनता का शान रूप द्वेष का कारण रहने पर भी 
भोजन रूप वलवत्‌ धट के भ्रति साधनता का ज्ञान रूप प्रतिबन्धक रहने के कारण पाक मेः 
हष नहीं होता दे । 


प्रयत्ने निरूपयति = प्रयत्न का निरूपण करते हैं 


का० १४६, १५० पूर्वा । 


` भडृततिर्च निवृत्तिरच तथा जीवन कारणम्‌ ॥ 
एवं भयत्नत्रेविष्यं तान्त्रिकैः परिकीर्तितम्‌ । 





: ` शुणनिरूपणम्‌ का० १५०,१४१ पूर्वा प्रबृत्तिकारणनिरूपणम्‌ । श न 





ओर जीवन से 
ए के र योनि भद से प्रयत्न तीन प्रकार का होता है। ऐसा 
` (९ प्रद्त्तिश्रेति । प्रशनत्ति-निवृत्ति-जी|बनयोनि यत्न भेदांस्प्रय्नस्त्रिविध 
‡॥ 
(१) हल का भथ कारिकाथे ही से स्पष्ट है। 
का० १४०, १६१ पूर्वा०। 


चिकीषां कृतिसाष्येष्टसाधनखमतिस्तथा ॥ 
उपादानस्य चाध्यक्ष परबृत्तो जनकं भवेत्‌ । 


का० अथ। 


|; चिकीर्षा, कतिसाध्यताज्ञान, इष्टलाधनताज्ञान और. प्रवृत्ति का साध्य जो पदायै 
, उस के समवायि कारण का प्रत्यक्ष ये प्रवृत्ति के कारण हैं । 

(१) चिकीषेंत्यादि। मधुविषसंपृक्तान्न भोजनादौ बैलवदनिष्टानु- 
वन्धित्वेन चिकरी्षाभावाज्न प्रवृत्तिरिति भावः । (२) कूतिसाध्यताज्ञानादिवद्रल 
वदनिष्ानन॒ुवन्धित्वज्ञानमंपि स्वतन्त्रान्वयन्यतिरेकाभ्यां प्रवृत्तो कारणमित्यपि 
दन्ति । (३ ) कार्यताज्ञानं प्रवतेकमिति गवः 

(१) मधु और धिष से मिले हुये शन्न के भोजन में बलवद्निष्टाननुवन्धित्व का 

ज्ञान अर्थात्‌ प्रहदनिष्टा प्रयोजकत्व का ज्ञान नहीं रहनेके कारण प्रश्त्ति कारणीभूत चिकीर्षा ` 
नहीं होती है इस लिये उस में अत्ति नहीं दोती दै । (२) किसो का मत है कि प्रवृत्ति 
के प्रति स्वतन्त्र भ्रन्वय व्यतिरेक रहने के कारण कृति साध्यता ज्ञानादि जैसे स्वतन्त्र कारण 
हैं. चैसे बलवद्निष्टानजुबन्धित्व ज्ञान को भौ प्रवृत्ति के प्रति स्वतन्त्र अन्वय व्यतिरेक रहने 
के कारण भवृति में वलघदनिष्टा ननुवन्धित्व ज्ञान भी स्वतन्त्र कारण है। (३) गुर 
प्रभाकर का मत है कि कायता का ज्ञान ( कृति साध्यता ज्ञान ) प्रकृति में कारण है ।« 


(४ ) तथादि-ज्ञानस्य प्रवृत्तो जननीयायां चिकीषोतिरिक्त नापेक्षित 
भस्ति। (५) सा च कृतिसाध्यताज्ञानसाष्या, इच्छायाः स्वप्रकारप्रकारक 
धीसाध्यत्वनियमात्‌ | चिकीषा हि कृतिसाध्यत्वपरकारिकेच्छा । तत कृत्ति- 
साध्यत्वं प्रकार स्तत्यकारकज्ञानं चिकीषोयां तट्द्वारा च प्रवृत्तौ हेतुः । 


न 


(य 





२८६ शुशनिरूपणस्‌ का० १५०,१४१ पूर्वा०प्रवृत्तिकारण निङपणम्‌ । 


मेम 

(४) रथात्‌ कृति सांघ्यता शान स्व॒जम्य प्रवृत्ति मं चिकीर्षा से प्रतिरिक्त ( ष्ट 

स्वाघनता क्ानादि रूप ) किसी की प्रपेज्षा नहीं करताहै। (५) नियम है कि इच्छा 

समान प्रकारक ज्ञान से जन्य होती है इस छिये चिकीर्षा को कृति साध्यत्व भकारक इच्छ 

रूप होने के कारण चिकीर्षा में कृति साष्यत्व प्रकारक ज्ञान कारण है एवं चिकीर्षा द्वारा 
अकृत्ति में भी कृति साध्यत्व प्रकारक शान कारणं है । # ‹ 


(६) नत्विष्ट साघनता ज्ञानं तव हेतु; । कृत्यसाध्येऽपि चन्द्रमगडला 
नयनादौ परवृत्यापततेः । ( ७ ) ननु कृत्यसाध्यताज्ञान प्रतिषन्धके मिति चेन्न 
तदभावापेच्तया कृतिसाष्यताज्ञानस्य लघुत्वात्‌ । 


( ६) किन्तु इष्ट॒ साधनता श्वान प्रवृत्ति म कारण नहीं है। यदि ऐसा दो तो 
ऋत्य साध्य च्रमयडलानयन में भी इ४ साधनता शान रहने के कारण प्रवृत्त्यापत्ति दो 
जायगी। (७) शङ्का-प्रदृत्ति के प्रति कृत्य साध्यता ज्ञान को प्रतिबन्धक मानते हैं झतः 
कत्यसाध्यताशान चन्द्रमणडलानयन में रहने के कारण प्रवृत्ति की आपत्ति नहीं होगी । समा० 
अंबृत्ति के प्रति रत्यसाध्यता ज्ञान प्रतिबन्धक हो तो प्रतिवन्धकाभाव को कारण रूप होने 
के हेतु छृत्यलाध्यता ज्ञानाभाव को कारणता माननी होगी । तंद्पेज्ञयां लांघवांत्‌ कृति . 
साध्यता ज्ञान ही को थवृत्ति के प्रति कारणत्व मानना युक्त है। 

(८)नच दयोरपि हेतुत्वं , गौरवात्‌ । 


। (>) प्रदृत्ति के प्रति कृतिसाध्यता ज्ञान ओौर इष्ट साधनता ज्ञान दोनो कारण नहीं 
हैं क्योंकि जब कृतिसाध्यता ज्ञान हो को कारणता मानने से निर्वाह हो जाता है तव कृति- 
साध्यता शान एवं इष्ट साधनता ज्ञान दोनों श्ञानों के श्रवृत्ति के प्रति कारणता मानने से 
. शौरव है। 


(६) नल व्वन्मते5पि मधुविषसंपक्तान्नभोजने चैत्यवन्दने च प्रवृत्तय।- 
पत्तिः कायताज्ञानस्थ सत्वादिति चेन्न । ( १० ) स्वविशेषणवत्ताप्रतिसंघान- 
अन्यकायेंताज्ञानस्थ प्रवतकत्वात्‌। ( ११) काम्ये हि यागपाकादौ कामना 
स्वविशेषणम्‌ । (१२) ततश्च वलवदनिष्टाननुबन्वि काम्यसाघनताज्ञानेन 
कायेताज्ञानम्‌ । ततः प्रवृत्ति: । 
` ~ ` (६) (जेयायिकं की शङ्का ) प्रवृत्ति के प्रति यदि कृतिसाध्यता ; ज्ञान हो को 
कारणता मानी जाय तो मधुविषसंपृक्तान्न भोजन में झौर बौद्ध के देवता विशेष रूप चैत्य 
के वन्दन में कृति साध्यंता शान रहनेके कारण भ्रवृत्तिकी प्रापत्ति होजाथमौ । (१०) (मीमांसक 
का खमा०) त्त के भति सामान्यतः कति सायत न कारण नहीं है किन्तु स्ववियोषणं 


ग़ुणनिरूपणम्‌ का० १५०,१५१ पूव? प्रृ्तिकारयनिरूपणम्‌ । २७ 





बता शातजत्य कायेता कान ही को कारणता मानते हैं यहां ” स्व “ पद का अये प्वृस्याभ्रय 
०४ । (११)पाक यागाद्रिप सकामकायं विषयक प्रवृत्तिस्थल मे स्वविशेषण शब्दसे कामना 
९३ चाहिये । एवं कामना रुप”स्वविशेषणवत्ता” स्वविषय सधनत्ववत्ता सम्बत्ध से विवक्षित 
ट । बह इस सम्बन्ध से शट साधन पदाय मात्र में रहती है इसकारण इष्ट साधनता कप हो 
सकती । भौर हट साधनता कार्यतालुमापक बेचयमाण हेतुका घटंकहै इसलिये इष्ट साधनता 
ऋान रूप स्वविशेषणवत्ता शांन को देतु कान विधया कृतिसाध्यत्वानुमिति रुप शानमें कास्यत्वे 
सममःना चाहिये । (१२) प्रतः कम्य पाक यागादि स्थलमे “मत्कृतिं विना श्रसत्वे सति बल- 
अबृनिष्ठा नयुवन्धित्व विशिष्ट दिष्ट साधनत्व ज्ञान रूप जो स्वविशेषशावत्ता शान तादश 
आ्ञानजन्य जो पाकादि विशेष्यक कृति खाष्यत्वालुमिति अर्थात्‌ “ पाकोमत्कृति साध्यः मत्छ- 
तिम्विना असत्वे सति बलववनिष्टा नलुषन्धित्व विशिष्ट मदिश्सांधनत्वात्‌ ” इत्याकारकः 
अलुमिति रूप कार्यतो शान घो काम्यस्थलीय प्रवृत्ति के प्रति कारण है। ध्यतः मधु विष 
झलपृक्तान्न भोजन झोर चेत्यवन्दन में बलवदनि्टानलषग्धित्व विदिषठ ए लाघनत्व नहीं रहने 
के करिया ताश कायेता शान नहीं होता है अतः प्रहृ्यापत्ति नहीं होगी। 


(१३ ) तषश्च मोजने न प्रवतेते तदानीं कामनायाः पुरुष विशेषणत्वा - 
भवात्‌ । (१४) नित्ये च शौचादिक पुरुष विशेषणम्‌ । (१५) तेन 
शौचादिज्ञानाधीन कृतिसाध्यताज्ञानात्तत् प्रवृत्ति! । : 


` (३) भोजन से तृत व्यक्ति को तत्काल में भोजनजन्य तृप्ति कौ इच्छा नहीं. रहने 

-के कारण भोजन में साधनता ज्ञान नहीं होता है। रतः “ मत्छतिमभ्बिना श्रत्व सति 
अल्लवद्निष्टा नजुवन्धित्व विशिष्ट मदिष्ट साधनत्व ज्ञानजन्य कृतिसाध्यता ज्ञान भोजन में, 
नहीं है मतः तत्काल में भोजन विषयक प्रवृत्ति नहीं होती हे । (१४ ) एवं नित्य कमेस्थल में 
` “स्वविरोषणवत्ता श्रतिसन्धान ” घटक स्वविशषण शब्द से शौच वं आदि पद्‌ ग्राह्य विहित 
काल जोविःरवादि रूप भ्थ लिये जाते दै । तादृश स्वविशेषणवत्त्व स्वरूप सम्बन्धसे विवच्चित 
हैं.) (१५) भतः शौचादि रूप पुरुष विशेषणावत्ता. क्ञानजन्य जो सन्भ्यावन्दनादि विशे- 
अ्यक भयुभिति रूप कृति साध्यता शान वह सन्ध्या वन्द्नादि नित्यकम बिषयक प्रवृत्तिका 
कारण ह । सन्ध्या बन्दनादि विशेष्यक तादश कृति साष्यताुमिति इस प्रकार होती है । 
-यथा - “ अह मिःानीं कृति साध्य सन्ध्याबन्दनः विदित काल जीवित्व सति शोचावि 
५ श्रथात्‌ सन्ध्या ब्नोचित काल में जीते हुए रोर शोचादि मान्‌ सुखे सन्ध्या 

चन्दन करने योग्य है । $ 


(१६) न॒ तदपेक्षया लाधवेन वलवदनिष्टानजुबन्धीष्टसाघनता- 
- विषयककाधेताज्ञानत्वेनैव हेतुत्वमस्तु धलवदनिष्टानलुवन्धित्वं चेष्टोत्पत्ति- 


श्म गुणनिरूपणम्‌ का० १५०५२५१ पूवा श्रदत्तिकारणनिरुपणम्‌ । 
नान्तरीयक दुःखाधिक दुःखाजनकत्व॑ बलवद्द्ेषबिषय दुःखाजनकत्वं वेति 


चेन्न । (१७) इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्व योग पञ्जञातुमशक्यस्वात्साध्यत्व 
साधनत्वयोविंरोधात्‌ु। ८ १८) असिद्धस्य हि साध्यत्वं सिद्धस्य च साधन- 
स्वम्‌ । ( १६) न चैकमेकेनैकदा सिद्धमसिद्धं चेति क्ञ।यते तस्मात्कालमेदा- 
हुभयं ज्ञायत इति | । 





( १६ ) नेया शङ्का०--बलवदनिष्टानलुबन्धिते विशिष्ट इश्साधनता श्ञानजन्यः 
क्तायैता जञा नापेन्तया बलवदनिष्टा नुषन्धित्व विशि श॒ साधनता विषयक कार्यता शान ही 
को “ जन्यत्व ओर ज्ञानत्व ?? से भ्रघटित होने के कारण लाघवात्‌ प्रवृत्ति के प्रति कारणत्व 
मानना उचित दै । बलवद्निष्टा नचुवन्धित्व विशिष्ट शब्द्‌ का इष्टोत्पत्ति नान्तरीयक दुःखा- 
धिक दुःखाजनकत्व भर्थात्‌ जितने दुःख के विना इष्टोपत्ति नहीं हो सकती दै । तावत्‌ दुःखे 
अधिक दुःख का ध्यज़नकत्व अथवा चलबदुदेष विषय दुःख का अजनकत्व अथै है (१७-१६) 
खमा० जब तक कायै की सिद्धि अर्थात्‌ उत्पत्ति नहीं होती है तव तक उस काय में कृति 
साध्यता रहती है और काये की उत्पत्ति के वाद उसमें इष्ट साधनत्व होता है. इससे यद्‌ 
सिद्ध हुआ कि संत साध्यत्व और इष्ट साधनत्व इन दोनों में कालिक परस्पर विरोध है। 
अतः एक काल में एक वस्तु को सिद्ध ( उत्पन्न ) ओर अखिद्ध ( अलुत्पन्न ) करके पक 
आदमी नहीं समता है इसलिये एक वस्तु में एक कालावच्छेदेन इष्टसाधनल भरतः 
साध्यत्व का शान एक आदमी को होना असम्भव है। श्रथात्‌ विभिन्न काल ही में हो सकता 
है। इसलिये बलवद्निश्टाननुवन्धित्व विशिष्ट इष्ट सांधनता विषयक कार्यता ( कृतिसा- 
श्यत) ज्ञान को नैयायिक कारण नहीं मानसकते हैँ । 


(२०) मैवम्‌ । ल।घवेन बलवद्निष्टाननुबन्धीष्ट साधनत्वे सति करति 
साध्यताज्ञानस्य हेतुत्वात्‌ । ( २१ ) नच साध्यत्व साघनत्वयोर्विरोघो यदाः 
कदाचित्साध्यत्वसाघनत्वयोरविरोधादेकदा साध्यत्वक्षाधनत्वयोश्च ज्ञानात्‌ । 


(२०, २१) ( नेया० खगडन ) काम्य, नित्यादि, स्थलीय प्रवृत्ति सामान्य के प्रति 
बलवदनिष्टानजुवन्धित, विशिष्ट इष्टः साधनता विषयक कृतिसाध्यता ज्ञान ही लाघवात्‌. 
कारण हे । इष्ट साधनत्व कृति साध्यत्व इन दोनों में परस्पर कालिक विरोध रहने पर भी 
काल के भेद से एक वस्तु मे इष्टखाधनत्व कृतिस/ध्यत्व रह सकता है। इसलिये एक वस्तु 
में एक कालोन इष्टसाधनत्व, कृतिसाध्यत्व का ज्ञान नहीं होने पर भी सामान्यतः 


¶ छः 





'सांघनत्व रृतिसाध्यत्व का ज्ञान हो सकता है । 








शुणनिरूपणम का० १४०,१११ पूर्वा० भत्ति कारण निरूपणम्‌ । २८३ 


न 
(२२) नव्यास्तु ममेदं कृतिसाच्यमिति ज्ञाने न वतक मनागते ` 
तस्य ज्ञातुभशक्यत्वात्‌ । (२३) किंतु याद्रशस्य पुंसः कृतिसाध्य यद्दृष्टं तादु 
शत्वं स्वस्य प्रतिसंधाय तच्र प्रवतते । (२४) तेनौदन कामस्य तत्साघनता 
ज्ञानवत स्तदुपकरंशवतः पाकः कृतिसाध्य स्तादशश्चाहमिति प्रतिसंधाय 
पाके प्रवतत इत्याहुः । ( २५) तन्न । स्वकल्पित लिप्यादिपरटृत्तौ यौवने कामो 
द्धेदादिना संभोगादौ च तद्भावात्‌ । 


(२२) प्रभाकर मतांदुयायि मीमांसक विशेष का मत है किं “ ममेद्‌ कृति 
साश्यम्‌ ” इ्याकारक ज्ञान प्रवृत्ति का कारणा नहीं है । क्‍योंकि श्रनागतावस्था मे “दम्‌” 
पदाथ का प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण तादृश ज्ञान नहीं हो सकतो हे । ८२३) किन्तु याइश 
चुरुष के प्रयत्न से याद्वश कार्य को सिद्ध द्ोते हुए. जिस पुरुष ने देल्ला है वद पुरुष अपने को 
तादृश पुरुष के समान समकर तादश कांये में भ्वृत्त होता है। ( २४ ) अतः योदन कौ 
इच्छा करने वाके. पाक धमिक ऋृतिसाध्यता ज्ञान वाले और पाकोपकरण वाले व्यक्ति को 
कृति कां साध्य पाक होता दै । में मी तादशं अर्थात्‌ -ओद्न को इंच्छा करने वाला पाक में 
धर्मिक कृति साध्यता ज्ञान वाला और पाकोपकरण “वाला हूँ । ऐसा समम्कर पाक में 
अबृत्त होता है। ( २६ ) मीमांसक का यह मत ठीक नहीं है। क्योकि स्वकल्पित विजा- 
तीयाक्षर में और प्रारम्भिक युवावस्था पन्न पुरुषों को कामातुरता जन्य सम्भोग विशेष में 
तादश ज्ञान नहीं रहने के कारण स्वकरिपत विजातीयाक्षर एव प्रारम्भिक युवावस्थापन्न पुरुषों, 
कौ कामातुरता जन्य सम्भोग , विशेष में उन पुरुषों की जो प्रवृत्ति होती है. वह श्रव, 
इस मत के अनुसार नहीं हो सकेगी । 


का 


(२६) श्दं तु वोध्यम्‌ । इदानींतनेष्टसाघनत्वादि ज्ञानं परवतैकं तेन भावि- 
यौवराज्ये यालस्थ न पवृत्तिः, तदानीं कृतिसाध्यत्वाज्ञानात्‌ । 


५) 

(२६) ऐसा समना चाहिये कि नैयोयिक के मत से प्रवृत्ति के प्रति जो बलवर्देनिष्टा 

नलुवन्धित्व श्ट साधनत्व ओर कृति साध्यत्व के ज्ञान को कारण कहा गया है। वह तत्‌ 

कालीन प्रपत्ति के प्रति तत्कालीन बलवदनिष्ठा नलुवग्धित्वादिं क्षोन कारण है। झतः राज 

यत्र को भावि यौवराज्य मं ततकालौन कृति सांध्यता ज्ञोन नहीं रहने के कारणा तत्काल म 
अत्ति नहीं दोती.है। : 7; `. ० ५): ॥4 
३७ 2 2 ५ 
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(२७ ) एवं तृसश्च भोजने नप्रक्‍्तेते तदानीमिष्टसाधनत्वा ज्ञानात्‌ । 
( २८ ) प्रवतेते च रोगद्‌ षितचित्तो विषादिभक्षणे तदानीं बलवदनिषटाल- 
अन्धित्वाज्ञानात्‌ । 

( २७) एवं भोजन से तृप्त पुरुषों को भोजन में तत्कालौन इष्ट साधनतां ज्ञान नहीं 
रहने के कारण तत्काली न भोजन में प्रवृत्ति नहीं होती है। ( २८) रोगादि जन्य आत्य- 

, स्तिक दुःख से दुःखित चित्त बाले पुरुष को विषादि भक्षण में तत्कालोन बलवदनिष्टोंनलु- 
अग्धित्व ज्ञान रहने के कारण तत्काल में प्रवृत्ति होती हे । 

(२६ ) न चारिनकस्यागम्यागमन शच्नवधादि भ्रबत्तौ कथ बलवद्‌- 
निष्टानलुवन्धित्व बुद्धि मैरकसाघनत्वज्ञानादिति वाच्यम्‌, उत्कृष्ट रागादिना 
नरक साधनता धीतिरोधानात्‌। (३० ) बर थादौ तु इतिसाध्यताज्ञाना 
आवान्न चिकीषोप्रश्त्ती किं त्वि्ट साधनता ज्ञानादिच्छामात्रम्‌। (११) 
इतिश्च धरबृत्तिरूपा बोध्या । (३६३) तेन जीवनयोनियत्नसाध्ये प्राणपञ्चक - 
संचारे न पवृत्तिः । ( ३३ ) इत्थ च प्रबतेकत्वानुरोधादिधे रपीष्टसाघनत्वा- 

, दिकमेवारथैः। 

( २९) शङ्का-श्रगम्या गमन एवं शत्रु वधादि रूप नरक प्रयोजक कर्मो में 
श्मास्तिकों को भी कचित्‌ प्रवृत्ति होती है। बह बलवदनिष्टानयुवरन्धित्व ज्ञान नहीं रहने के 
कारण कैसे होगी ? समा०--उत्कट राग होने से नरक साधनता का ज्ञान तिरोहित हो 
जाता है इस कारण बलवदनिष्टानलुवन्धित्व का ज्ञान होकर भ्रढत्ति हो सकतो है। (३० ) 
चृष्चादिमें कतिसाध्यता ज्ञोन नहीं रहने के कारण तद्विषयक चिकीर्षा और भ्रवृत्ति नहीं होती 
है। किन्तु इट साधनता ज्ञान रहने के कारण व्यादि विषयक इच्छा मात्र होती है। 
( ३१,३२ ) कृति साध्यता ज्ञान घटक कति पद्‌ का प्रवृत्ति अथे है अन्यथा जीवनयोनि यतन 
साध्य प्राण पचक संचार में कृतिसाध्यता ज्ञान रह जाने के कारणा भ्रवृत्त्यांपत्ति हो जायगी । 
(३३१ पूर्वोक्त छाघवातुरोध से बलवदनिष्टानलुबन्धित्व ज्ञान इष्टसाधनता श्ञान और कृति 
सांध्यता ज्ञान इन तोन ही को वृत्ति के भरति कारणत्व मानने के वजह “ यजेत ” इत्यादि 
विधि वाक्यस्थलो में भी प्रवृत्त्ध वलवदनिष्टानलुवन्धित्वादि त्रितय लिङ्‌, लोट्‌, तम्यत्‌ , 
अनीयर्‌ इत्यादि विधि प्रत्ययों का श्रथ माया जाता है । 


(३४ ) इत्यं च * विश्वजिता थजेतः इत्यादौ यत्र फलं न श्रयते 
तवापि स्वैः फलं कल्प्यते । 


नजा 
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८ ३४) बक्ष॑बदनिष्टा नलु षम्धित्वादि भय को विध्यथं मानने के कारण › ' विश्वः 
जिता थजेत › › इत्यादि विधिवाक्य स्थलों मे जहां फल का भवया नहं है वहां भी स्वगे खूप 
इष्ट फल की कठपना की जाती है उसी की साधनताके ज्ञान से उक्त यश में प्रवृत्ति होती है । 


(३५) नल “अहरह : संघ्यासपासीत › इत्यादा विष्ाल॒त्पत्ते: प्रवृत्ति 
कथम्‌, (६६) न चाधैवादिक ब्रह्मलोकादि पूत्यवाया भावो वा फलमिति वाच्य, 
तथा स्ति काप्यत्वेन नित्यत्वहान्थापत्तेः। कामनाभावे चाकरणापक्ते 
३७) इत्थच यल फलभुतिस्तब्नाथ वादमाच्रमभिति चेन्न । 


५ ३५) (मीमांसक की शङ्का ) ' ्रहरह : सन्ध्यासुप।सीत ” इस विधि वाक्यवोधित सन्ध्यो- 
"पासन रूप नित्यकमे से किसी फक विशेष की उत्पत्ति नहीं हाने पर भी उस में भ्रचत्ति होती 
:है। झत ; इष्ट साधनताज्ञान में प्रवृत्ति कारणत्व मानना युक्त नहीं है तथ प्रवतैक ज्ञान 
। विषय ही को विध्यथे होने के कारण इष्टसाधनत्व को जो विधि भ्त्ययाथ माना जाता है 

बह केसे होगा । (३६ ) यहां ऐसा कहा जा सकता है कि ”? सन्ध्यामुपासते येतु सतते 

संशित घ्रताः, विधूत पापास्ते यान्ति बह्मव्टोकं सनातनम्‌ ” इत्यादि अर्थ वाद्‌ वाक्य से 
सिद्ध पाप नाश पूर्वक ब्रह्मलोक प्राप्ति रूप ही सन्ध्योपासन का फल है रतः उस फल को 
साधनता के श्ञान ही से प्रवृत्ति होगी । एवं दष्ट सोधेनत्व विधि प्रत्ययाय भी होगा परन्तु 
-यह कैसे होगा । क्योकि ,कमेनिष्ठ नित्यत्व श्रौर काम्यत्व में परस्पर विरोध रहने के 
कारण सन्ध्योपासन में “ सफले खति विधिप्रतिपा्त्व ” रूप काम्यत्व मानने से “ निष्फ- 
लत्वे सति विधि प्रतिपाद्यत्व” रूप नित्यत्व का अभाव हो जायगा यदि आप इसे इष्ट कर 
तो फडकामनावत्‌ पुरुष ही को काम्य कर्माधिकार होने के कारण जैसे-पुत्र कामना शून्य ` 
` शुखूषों के पुत्रेष्टि यक्ष नहीं करने पर भी उन को प्रत्यवाय नहीं दोता है उसी प्रकार ब्रह्मलोक 
की कामना शून्य द्विज को सन्ध्योपासन नहीं करने पर भो प्रत्यवाय नहीं होना चाहिये । 
(३७) अत ४ खन्ध्योपासनादि रूप नित्यकर्मौ में निष्फलत्व मान कर › शौचादि ? ' रूप 
स्वविरोषणवत्ता ज्ञानजन्य कृति साध्यता ज्ञान को नित्य कमर स्थल में प्रवृत्तिका कारण कहना 
होगा तव ' › सन्ध्यामुपासते येतु " इत्यादि फल बोधक स्खति को अभ्रामायय हो जायगा । 
श्रतः वादश फल बोधक स्मरति को प्रशसा बोधक श्र वाद्‌ रूप ही मानना उचित है पर यह 
~ओ ठीक नहीं है । 


(३८ ) ग्रहण आद्धादौ नित्यत्व नेमित्तिकत्वयोरिष नित्थत्वकास्यत्व- 
योरप्यविरोधात्‌ । 


२६२ गुणनिरूपणम्‌ का० १५०,१५१ पूर्वा०प्रवृत्तिकारण निरूपणम्‌. । 
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५ ( ३८) क्योंकि ग्रहण निमित्तक श्राद्ध गत॒निर्यत्व नैमित्तिकत्व शवं भरणौ नक्षत्र 
निमित्त श्राद्धगत काम्यत्व जेमित्तिकरव के समान नित्यत्व और काम्यत्व में विरोध नहीं 
मानते हैं तव सन्ध्योपासन रूप नित्य कर्म में काम्यत्व मानने पर भी नित्यत्वामाव की आप- 
त्ति नहों हो सकती हे । 

(३६) नच कामना भावेऽकरणापत्तिः, ्रिकालस्तवपाठादाविव काम- 
नासद्भावस्यैव कस्पनात्‌ । 

(३६) शङ्का-सन्ध्यावम्दनादि नित्यकम भी यदि काम्य हो तो फलकामनावान्‌ पुरुष 
को हो काम्यकर्माधिकारी होने के कारण जिस पुरुष को फल की कामना नहीं है । वह 
पुरुष यदि सन्ध्योपासन नहीं करे तो उसको पापोत्पत्ति होतौ दै वह भ्रव नहीं होगौ । 
समा०- ^ अकुर्वन्‌ विहितं कमै नरो भवति किल्विषी ” इस वचन के साथ ” शुकिकंमे- 
कुवीत ” इस विधि वाक्य को एक वाक्यता करने से ज्ञात होता है कि शौचशून्य पुरुष को 
विदित नित्य कर्माननुष्ठानसे प्रत्यवाय नहीं होता है। एवं शौच विशिष्ट पुरुषकों विहित कर्मा-- 
नजुष्ठान से प्रत्यवाय अवश्य होता है। तब त्रिकाल पठनीय सम्ध्योपासनाज्ञः नित्यंकर्मात्मक 
शायत्रौ कवंचके पांठ नहीं करने से पापोत्पांद हो जायगा ) अतः गायत्री कवच पाठ में 
यथा “ पापानुत्पाद्‌ रूप ” फल की कामना अवश्य है तथा सन्ध्योपासनादिः. रूप नित्य फेम 
में भी तत्कर्मा करण प्रयुक्त पापानुर्पाद रूप इष्ट की साधनता- के ज्ञान ही से नित्य कम में 
प्रबत्ति होगी । 7 ~. 

,, (४०) न तु वेदबोधितकाथेताज्ञानात्दृत्तिरिति संभवति । (४१) स्वेष्ट 
साधनत्वमविज्ञाय तादश काथताज्ञान सहस्रेणापि प्रवृत्तेरसंभवात्‌ । 


( ४०, ४१ ) किन्तु नित्यकमे स्थल मे शौचादि रूप स्वविशेषणवत्ता ज्ञानजन्य 

. कार्यता ज्ञान से प्रवृत्ति होती है। यह जो मोमांसकों का कथन है वह नहीं हों सकता है । 

क्योंकि जव तक अपने दष्ट कौ साधनता का ज्ञान नहीं होगा तव तक शौ चादि रूप स्ववि: 
शेषणवत्ता ज्ञानजन्य कार्यता ज्ञान सहस््र से भी प्रवृत्ति होना श्रसम्भव है। 


(४२ ) यदपि पणडापू्व फलमिति तद्पि न। कामनाभावेउकर णा-- 
पत्तस्तोल्यात्‌ । ( ४३ ) कामनाकल्पने त्वाथैवादिकफलमेव रात्रिसत्रन्यायात्क 
रप्यताम्‌ । ( ४४ ) अन्यथा प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । ' ते नाजुत्पत्ि प्रत्यवायस्पान्ये 
अन्यन्ते । .. 

(४२) प्रभाकर का मत है कि नित्यकर्मजन्य “ पड » ( नपुंसक ) अर्थात्‌ फल 


` कांझअज्नक अपूर्ष ( अद्दृष्ट ) रूप फल होता है तादश फल रूपदष्ट साधनता के ज्ञान हो से- 
नित्यकम में प्रवृत्ति दोतो है। यह भो ठीफ नहीं है क्योंकि १णड/पू् रूप फल से इष्ट सिद्धि 
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. नहीं होने के कारण तादरा फल की इच्छां प्रायशः किसी को नहीं होगी । झतः उस की 
कामना से शून्य पुरुष को सन्भ्यावन्दनादि रूप नित्य कर्म नहीं करने पर पापोत्पत्ति होती: 
है वह नहीं हागो । (8३) रात्रि सत्र नामक यक्षका विधि वाक्य में फल श्रवण नहीं है । 
- तथापि विश्वजित्‌ यज्ञ के समान स्वग फल की कटपना नहीं हो सकती है क्योंकि जहां पर 
विधि वाक्य में श्रथवा अथैवाद्‌ वाक्य में कहीं भी फल का श्रवण नहीं रहता है। वहीं 
अश्रुत स्वर्गादि रूप फल की कटपनां की जाती है । क्योंकि नियम है कि जहो श्रत फल की 
सम्भावना नहीं हो वहीं अश्रुत फल को कर्पना होती हे । विश्वजित्‌ यज्ञ का तो श्रथैवाद्‌ 
वाक्य में भी फल का श्रवण नहीं है। श्रतः अश्रुत स्वगे रूप फल कौ कटपना की जांती 
है। किन्तु रात्रि सत्र यश्का तो भ्रथेवाद वाक्य में प्रतिष्ठा रूप फल का श्रवण है। अतः 
अश्र्‌,त स्वर्ग रूप फल की कपना जैसे नहीं की जातो है वेते सम्ध्यावन्दूनादि रूप नित्य 
कम के अत्यंवाया भावादि रूप फल का अथेवाद वाक्य में श्रवण रहने के कारण शरत 
पणडापूर्वात्मक फल को कल्पना उचित नहीं है। (४४) यदि सन्ध्यावन्दनादि रूप नित्य 
कमे का कुछ भो फल नहीं माना जाय तो उन कर्मों में शिष्टो की प्रवृत्ति नहीं होगी अतः 
नवीन विद्वान्‌ प्रथवाद वाक्यान्तर से सिद्ध प्रत्यवायानुत्पत्ति ही को सन्ध्या चन्द्नादि रूपः 
नित्यकमों का फल मानते हैं। 


(४५ ) एवम्‌- * सन्ध्यापुपासते ये तु सततं. शंशितत्रता! । विधूतपा 
पास्तेयान्ति ब्रह्मलोक मनामयम्‌। (४६ ) एवम्‌ “ दद्यादहरहः आद्धं 
पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ? इति प्रीत्यात्मकमेव फलमस्तु । ॥ 


(४५) एवं प्राचीन का मत है कि सन्ध्या बन्दन रूप नित्यकमे का पाप निवृत्ति 
पैक वहालोक प्राप्ति ही फल है जो “सन्ध्या मुपासते ” इत्यादि श्रथवाद वाक्य से भी 
सिद्ध दाता है । (४६) एवं ५ दयादहरहः श्राद्धम्‌ » इत्यादि अथैवाद्‌ वाक्य सिद्ध पितृ , 
प्रीति नित्यकर्मात्मक पितृश्राद्ध का फल दे । 


(४७ ) नच पितृप्रीतिः कथ फलं व्यधिकरणत्वादिति वाच्यं, गया 
आद्धादाविवोदेश्यत्व संवन्धेनेव फलजनकत्वस्य कचित्कल्पनात्‌ । (४८ ) 
त एवोक्तं शास्त्रदर्शितफल मन॒ष्ठानकतरीत्युत्सग इति। 


(४७) शंका--यदि आप कहें कि क्रियात्मक भ्रद्धाधिकरण ्राद्कर्ता में पित 
प्रीति नहीं रहने के कारण श्राद्ध का फल पितृ प्रीति कैसे होगी ? समा०--ऐसा नहीं कह 
सकते हैं। क्योंकि उद्देश्यतों सम्बन्ध से गया श्राद्ध जैसे-पिठ॒निष्ठ स्वर्ग पराति रुप फल का + 
कारण होता है वैसे उद्यता सम्बन्ध खे साधारण श्रोद्ध भी पिद प्रौति रूप फल का कारण: 
है ।ञतः समवायेनपिठ प्रीतिक्प कार्यको उदे श्यता सम्बन्धसे श्राद्धात्मक कारणके साथ पिक 
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रूप पक देश में रहने के कारण श्राद्ध का फल पिठ प्रीति हो सकतो है। (४८ ) जिस हेतु 
श्राद्ध रूपक्रिया का फल श्रांद्ध कर्त्ता को नहीं हो कर केबल पिठ मात्र को होता है श्रत 
शास्त्र प्रतिपादित अनुष्ठान का फल श्रचुष्ठान कर्ता को होता दै । यह (उत्सर्ग ) सामान्य 
नियम हे । रथात्‌ वहस्थलामि प्रायक है किन्तु सावत्रिक नहीं है 


(४६) पितणां सुक्तत्वे तु स्वस्य स्वर्गादि फल, यावन्नित्य 
ज्ैमित्तिकानुष्ठानस्य सामान्यतः स्वगैजनकत्वात्‌ । (५०) पडा पू्वीध ~ 
भवृति न संभवति । नदि तत्‌ खुखदुःखाभाववत्‌ स्वतःपुरुषाथी न वा तत्साघ 
नम्‌ । (५१) प्रत्यवायानुत्पत्तौ कथं भन्रत्तिरिति चेदिस्थम्‌, यथा हि नित्ये कते 
प्रत्यवायाभावस्तिष्ठति तदभावे तद्‌ भावः । एवं प्रत्यवाया भावस्ते दुः 
प्रागभावसत्त्व॑ तदभावे तदभाव इति योगक्षेमसाघारणकारणताया दुःखप्राग 
माव प्रत्यपि सुवचत्वात्‌ । (५२ ) एवमेव प्रायश्रित्तस्थापि दुःख प्रागभावहे- 


वत्वमिति । 

(७६ ) जहां पर गया श्राद्ध से पूर्व हौ पितर को मोक्ष हो चुका है वहां पिटनिष्ठ 
स्वगे प्राप्यादि रूप फल होना असम्भव दै । अतः वहां श्राद्ध कतां निष्ठ स्वर प्राप्ति ही गया 
श्राद्ध को फल मानते है । क्योकि सकल नित्य नेमित्तिकांनुष्ठान को सामान्यतः स्वगे जन- 
कत्व सिद्धान्त सिद्ध है । (५० ) खख दुःखा भाव ओर इन दोनों के साधन इन तीन हीं 
पदार्थो के उदेश्य से लोगों की परवृत्ति होती है किन्तु परडा पूर्व इन तीनों में एक भी नहीं है । 
अतः पणडा पूर्व के उद्देश्य से किसी को भ्रवृत्ति नहीं होतो है । इस लिये पगडा पूर्व किसो भौ 
कमे का फल नहीं हो सकता है । पूर्व प्रमथ में पणडापूर्व रूप फल को श्रुत फल रूप नहीं 
-होने के कारण सन्ध्या वन्द्नादि रूप नित्यकम का पणडापू4 फल नहीं है यह कदा गया है। 
और अब पणडापूर्व के उद्देश्य से किसी को भ्रवृत्ति नहीं द्वाती है अतः परडापू्वै किसी भी 
कमे का फल नहीं हो सकता है । यह कहा जाता है। इन दोनों में प्रकार के भेद रहने के 
कारण पुनरक्ति नहीं हा सकती हे । ( ५१४४२ ) # शङ्का-यदि श्राप कहें कि पापाजुत्पत्ति भी 
तो पगडापूवै के समान खुख दुःखाभाव पवं इन दोनो का साधन रूप नहीं है तव पापा- 

सत्पत्तिके,लिये रिष्ट जनों की सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्म में प्र्ृत्ति क्‍यों होगी । समा०- 

# द्रडाभावादूषटामारः इत्याकारक प्रतीति होने के हेतु यथा दुण्शभाव प्रयोज्य घटाभाव होता 
है तथा पाप प्राग भावाभावा हू /ख, प्रागमावामावः इत्याकारकं अतीति होने के हेतु पाप प्रागभावाभाव प्रयोज्य 
इः प्रागभाबाभाव होता है अतः घंठात्मक कार्य के अभाव प्रयोजक दुण्डाभाव के प्रतियोयित्व दण्ड में 
रहने के कारण यथा घट के हेतु दण्ड होता है तथा दुःख प्राग भावांमक कार्य के अभाव अयोजक षाप 
२ ५५ भाव के मरतियोयित्व पांप. आगभाव में रहने के कारण पाप प्रागभाव दुः प्राय भाव का 
कारण है । ~ है ॥ 
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प अ चर 
जैसे नित्य कमे करने पर प्रत्यवाय प्रागमाव रहता है और नित्यकर्म नहीं करने से प्रत्यवाय 
प्रागभांव कः ध्वस ( पाप) होता है वैसे प्रत्यवाय प्रागभाव रहने से दुःख ध्रागभाव रहता है. 
ओर प्रत्यवाय प्रागभाव के ष्व ( प्रत्यवाय ) होने से दुःख प्रागभाव का ध्वल (डभ्ब) 
होता है। इस प्रकार दुःख प्रागभाष के प्रति प्रत्यवाय प्रागमाव को एवं दुःख प्रागभाव ध्वंस 
के प्रति प्रत्यवाय प्रागभाव ध्वेस को प्रयोजकत्वं हे अतः अनादि दुःख प्रागभाव के प्रति 
प्रत्यवाय प्रागभाव को अन्यथा सिद्धि शुग्यत्वे सति कार्योत्पत्ति प्राक़क्तणावच्छेदेन कार्य- 
व्यापकत्य रूप कारणत्व नहीं रहने पर भी कार्याभाव प्रयोजकीभूताभावप्रतियोगित्व रूप 
योगक्षेम साधारण कारणत्व है ओर इष्टसाधनता ज्ञान का विषय इष्टसाधनत्व भी एतादश 
कारणत्व ऊप ही विवक्षित है इस लिये दुःख को भजु॒त्पत्ति रूप दष्ट की क्षैमिक्‌ साधनतां को 
ज्ञान प्रत्यवायाज॒त्पत्ति में रहने के कारण प्रत्यवायाज॒त्पत्त्यथ सन्ध्या बन्दनादि में प्रवृत्ति होती 
“है। इस प्रकार प्रायश्चित्त को भी पापनाश द्वारां परम्परया श्चनादि दुःख प्राग भाव के प्रति 
उक्त योग क्षेम साधारण कारणता है। अप्राप्त की प्राप्ति योग शब्द का एवं प्राप्त को परिरक्षण 
क्षेम शब्द्‌ का अर्थ समना चाहिये। ५ 
(५२) नलु नकलश्ज भक्षयेदित्यत्र विध्यर्थं कथं नजर्थान्वयः इष्ट साधन- 
स्वाभावस्य कृति साध्यत्वाभावस्य च बोधंयितुमशक्यत्वादिति चेन्न ।( ८४) ` 
तत्र बाधादिष्टसाधनत्पं कृति साध्यत्वं च न॒ विध्यथः कितु वलवदनिष्टा 
नु बन्धित्व मात्र तद भावश्च नजा बोध्यते ।( ५५) अथवा वलवद्निष्ठाननु 
बन्धित्वविशिष्टेष्ट खाधनत्वे सति कृति साध्यत्वं विध्यथंः । तदभावश्च नना 
बोध्यमानो विशिष्टा भाषो विशष्यवति विरोषणाभावेविश्राम्यति , 
` ` (५३.५४) शङ्का -“ न कलज्ज भक्तयेत्‌ ' इस स्थल म कलञ्ज (शुष्क मोस ) , 
भक्षण को इष्ट साधन और कृति साध्य होने के कारण उक्त वाक्य से कलञ्ज भक्तण में 
इष्टसाधनत्वा भाव ओर कृति साध्यत्वाभाव की भ्रतीति नहीं हो सकती है । समा०-- 
कलञ्ज भक्ताण में इष्टसाधनत्व ओर कृति साध्यत्व ही रहने के कारण उक्तस्थल में केवल 
बलवदनिष्टा नजुबन्धित्व ही विधि प्रत्ययार्थ है ओर इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्व नहीं है, अतः 
बलवदनिष्टानजुब्न्धित्वा भाव माक्ष की न ज्ञ. घटित उक्तं वाक्य से  प्रतोति होती है। 
( ५४ ) # अथवा वख्वद्‌निष्टा ननुबन्धित विशिष्ट इष्ट्सांघनत्व विशिष्ट कृतिसाध्यत्व ही 








# विशेष्यवत्‌ में विशिष्टाभाव विशेषणाभाव रूप होता है यथा जल में पएथिवोत्व विशिष्ठ 
द्ृव्यस्वाभाव रूप विशिष्ठाभाव नयस्व रूप विशेष्यवद्श्षत्ति होने के कारण प्रथिवीत्वाव्मक विशेष णाभावरूप 
है। एवं घिशेषणवत, में विशिष्शभाव विशेष्याभाव रूप होता है यथा जल में द्वव्यत्व॒ विशिष्ठ प्रथिवीत्वा 
भाव रूप विशिष्टाभाव द्व्यश्व रूप विशेषणवद्‌ दृत्ति होने के कारण प्रथिवीत्वात्मक बिशेष्याभाव रूप हैं। 
कलऊ भक्तण में वज्ञवदुनिष्टननुबन्धित्व विशिष्ट, इष्ट क्षाधनंत्व विशिष्ट कृति खाध्यता भाव रूप विशिष्यः 
भाव दृष्ट स्राधवत्व विशिष्ट कृति साध्यत्व रूप विशेष्यवदूदत्ति होने के कारण बलवद्‌ 
विशेषणा भावात्मक है । ५ > भन 
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॥ प . घटित से तादृश विशिष्टाभाव की र्न 
अक्षण सें इष्ट साधनत्व ओर कृति साध्यत्व के रहने पर भी बलवद्निष्टा नु बन्धित्व रूप 
विशेषणाभाव प्रयुक्त उक्त विध्यर्थाभाव रूप विशिशमाव रहता है। 

(५ ६) ^नलश्येनेनाभिचरन. यजेते त्यादौ कथ बलबदनिष्टाननुब- 
न्वित्वमभः , श्येनस्य मरणालुकूलव्यापारस्प हिंसात्वेत नरकसाधनत्वात्‌ न 
च वैधत्वान्न निषेध इति वाच्यम्‌ , अभिचारे प्रायश्चित्तोपदेशात्‌ न च 
मरणानुकूलव्यापारमात्र यदि हिंसा तदा खन्नकारस्थ कूपकौ हिंसकत्वाप- 
त्तिशललग्नाज्ञ अक्षण जन्पमरणे स्वात्मवधत्वापत्तिश्रेतिवाच्य , मरणोदेश्य 
कत्वस्थापिविशेषणत्वात्‌, अन्योदेश्यकक्षिप्तनाराचहतगराह्मणस्थ तु वाचनिकं 
प्रायश्रित्तम्‌ › हतिचेज्न । (५७) श्येनवारणाया दुष्ट द्वारकत्वेन विशेषणात॒ 
(५८) अत एवं काशीमरणाथक्रतशिवपूजादे रपि न हिंसात्वम्‌। 


(५६) शक्वा-शलुबध कामः “ श्येनेनामि 'चरन्‌ यजेत ?? इत्या कारक विधि 
वाक्य से प्रतिपादित मारणात्मक अभिचार कमं हिंखात्मक होने के कारण नरक का साधन 
होगा । अतः बलवदनिष्टा नज्ुवन्धित्व रूप विष्यथै को बोध कैसे होगा ? यदि आप कहें कि 
मादि स्यात्‌ सर्वा भूतानि ? इत्याकारक निषेध बचनवैधेतर हिंसा ही का निषेध करता हैं। 
अतः वैधहिसा निषिद्ध नहीं होने के कारण पाप जनक नहीं होगी। तो धमे शास्त्र में अभि: 
आरात्मक कम के प्रायश्चित्त का जो प्रतिपादन किया गया है वह असेगत [हो जाय गा।., 
अतः उसको पाप जनक अवश्य मानना होगा। स्तात्‌ वो परम्परया मरणालुकूल व्यापार 
माञ्च यदि हिंसा हो तो खड्ग (तलवार) बनाने वाले और धर्माथ कूप खुदवाने वाले पुरुषों 
को हिंसा हो जायगी । क्योंकि उक्त खड़.ग से जिसका मरण हो गया है ओर उक्त कूप में जो 
प्राणी मर गये हैं परम्परया उनके मरण का प्रयोजक व्यापार उन दोनों में रह जायगा। 
एवं जिस पुरुष को भोजन समय में कणठ में अन्न रुक जाने के कारण म्त्यु हो गई है उस 
पुरुष को मी मात्म हत्या का पाप होना चाहिये । श्रतः मरणोदेश्यक मरणाजुकूछ व्यापार हीः 
हिंसा दै) किन्तु मरणालुकूल व्यापार मात्र हिला नहीं है । यदि ऐसा 
कहे कि जहां. पर केवल निशान टीक करने के लिये बाण फैकने पर 
दैव धश उसवाण से अज्ञात ब्राह्मण का वध होजाता है वहां उक्त वाण के फेकने वाले पुरुष 
के लिये सेतुबन्ध रुथानाधिकरणक स्नानादि रूप प्रायश्चित्त का विधान करने से यह स्थिर 
होता है कि उस पुरुष का उक्त व्यापार भी हिसा है। किन्तु यदि मरणोदेश्यक मरणानुकूल 

ˆ व्यपार ही हिंसा मानी जायगी तो उक्त व्यापार को मरणोदेश्यक नहीं होने के कारण हिंसा 
रूपता नहीं होगी । अतः उसके लिये प्रायश्चित्त का विधान श्रञुचित होगा तो उसका यह 
ॐ त्र होसकता दै कि “ माहिस्यात्‌ सवां भूतानि ” इस निषेध शास्त्र के रहते हुए भी 
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द 
“ब्राह्मणं न हन्यात्‌ ” इत्याकारक निषेध शास्त्र से ज्ञात होता है कि अज्ञानतः ब्राह्मण मरणा - 
छुकूल व्यापार भी पापका जनक है और उसी का “ सेतौ च स्नान मात्रा ब्रह्म हत्य 
व्यपोहृति ” इत्यादि ग्रन्थ से ( वाचनिक ) प्रायश्चित्त का विधान है। ञझत एव मरणोद्देश्यक 
ब्राह्मण मरणाजुकूल व्यापारात्मकर बरूह्य हत्यां के प्रायश्चित्ताभाव प्रतिपाद क ठत्तत्‌ धमशास्त्र 
श्रन्थों का विरोध इसघाचनिक प्रायरिचत्त प्रतिपादक ग्रन्थ से नहीं होता है । रतः पथैवसित 
इध्मा कि मरणोदेदयर मरणाजुकूल व्यापार ही हिंसा है। उक्त पुरुषके उक्त व्यापार को हिंसा 
रूप न होने पर भी कोई ज्ञाति नहीं है । लेकिन यह कथन ठीक नहीं दै । ( ५७-५८ ) क्यों कि 
काशी मरणा शिव की पूजा करने वाले पुरुषों का{मरणोदेश्य र मरणातु कुछ व्यापारा- 
रमक शिव पूजन भी हिंसा रूप हो जायगा । अतः झद्ृष्टा द्वार मग्णोदेश्यक मरणानुकूल 
व्यापार हो को दिखा रूप माननां उचित है। ऐसा मानने पर उक्त शिव पूजन अदृष्ठ द्वारा 
मरणाजुकूल व्यापार रूप होने के कारण हिला रूप नहीं होगा । इसी प्रकार श्येन याग भी, 
रदृ द्वारा मरणाजुकूल व्यापार रूप होने के कोरण हिसा रूप नहीं है। 
(४५ ६) न च साक्षान्मरणजनकस्थैव हि हिंसात्व श्येनस्तु न तथा किंतु 
, तज्जन्धापूवमिति वाच्य, खङ्गा घातेन वाह्मणे वृणपाकपरंपरया सृते हिसा- 
त्वानापत्तेः। 


(८५९ ) किसी का मत है कि सा्तात्‌ मरण का जनक ही हिंसा है। श्येन याग 
साज्ञात्‌ शहुमग्ण जनक नहीं है किन्तु श्येन याग जन्य अदृष्ट हो साक्षात्‌ शत्रु मरण का 
जनक है। अतः श्येन याग हिसा रूप नहीं होगा। लेकिन यह युक्त नहीं है क्यों कि खङ्गा 
घात से वरण ज्वरादि द्वारा जहाँ ब्राह्मण की सत्यु हुई है वहां ज्वर हो साक्ञात्‌ मरण जनक 
होने के कारण हिला रूप होगा। किन्तु खङ्गाघात साक्षात्‌ मरण का जनक नहीं है अतः 
उस में हिसात्व की श्रजुपपत्ति हो जायगी। 


क. / 
(६२) ८ यम “222 222 0) अग्रिम पापे प्रतिसंघाय 
म 
८ दर लक न क जनक नहीं होनेके कारण दिखा नहीं है किन्तु 


जाए जत मन्य क साक्षात्‌ मरण जनक हो को हिंसा रूप मानने के कारण पोनरक्त्य क्यों 
न होगा) न अहृष्ट दी को हिंसा रुप कहा है और इस मते 
तो.तादश अद््ट खड्गाघात ही के एति कारण माना जाता है मरण के एति नहीं। अतः मरण जनक नहीं 
होने के कारण हिंसा रुप नहीं है इस हत दोनो मलों में भेद होने से पौनरक्‍त्य नहं होगा । “३५० 
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दिखा का जनक हे । ( ६२ ) अतः श्येन यागजन्य खज्ञा घातादि रूप हिला हौ पाप का जनक 
है और वैध श्येन याग हिंसा रूप नहीं होने के कारण पाप का जनक नहीं है तो मी श्येन 
याग से परम्परया पापोत्पत्तिकी सम्भावनासे सज्जन पुरुष श्येन याग में प्रवृत्त नहीं हाते है । 


( ६३ ) आचार्यास्तु आप्ताभिप्रायो विध्यथे! । “पाक कयौ इव्यादा- 
वाज्ञादिरूपेच्छा वाचित्ववस्लिङ्माच्चस्येच्छावाचित्व लाघवात्‌ । (६४ ) एवं च 
^ स्वगकामो यजेत्‌ › इत्यादौ यागः स्वगकामक्कृतिसाध्यतया आसछ्ेष्ट इत्यथैः 
८ ६५ ) ततश्चाघेटतवेनेष्टसाघनत्वादिक मनुमाय पवतरते । ( ६६ ) कलञ्ज 
भन्ते तद मान्न प्रतते । 


(६३ ) उद्यनाचायै का मत है कि वक्ता की इच्छा विध्यर्थ है। क्योंकि “पाकं 
कुर्याः ” इत्यादि स्थल में विधि प्रत्यय को जिस धकार आज्ञा रुप इच्छा वाचकत्व मानते हैं 
उसरी प्रकार लिङ्‌ मांत्र को लाघवात्‌ इच्छावाचकत्व मानना उचित है। ( ६७,६५ ) तव 
स्वग कामो यजेत्‌ ” इत्यादि स्थल में “ यागः मम स्वगे कामस्य वल्वद्निष्टानचु बन्धीष्ट 
साधनम्‌ मत्छति साध्यत्वेन आध्तेन इष्यमाणत्वात्‌ ” इत्याकारकं अनुमित्यात्मक इष्ट साधनता 
ज्ञान से प्रवृत्ति होते है। (६६) कलञ्ज भक्षण में किसी विधि वाक्य को नहीं रहने के 
कारण एताहश अुमित्यात्मक इष्ट साधनता ज्ञान नहीं स्देगा । अतः प्रवृनि नहीं होती है । ` 


(६७) यस्तु वेदे शोरुषेयः न/भ्युपैति ते प्रति विधिरेव तावट्ग म इव 
<ति कुमायो; पुंयोगे मानम्‌ । 


( ६७ ) वक्ता की इच्छा को विधि प्रत्ययाथे मानने पर जो मीमांसकादिवेद को 
अपोरुषेय अर्थात्‌ किसी से प्रणोत नहीं मानते हैं। उन के मत में वेद्‌ घरक विधि प्रत्य- 
याथ किसी को इच्छा नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि उन के मत से वेद्‌ का कर्त्ता कोई 
नहीं है। किसो दूसरे पुरुष की इच्छा का वोध कराने में विधि प्रत्यय को सामथ्यै नहीं 
है तव जिस प्रकार किसी कमारो का गर्भ पुरुष संयोग का प्रमाण होता है उसी प्रकार 
चेद वाक्य घटक विधि प्रत्यय श्रुति कुमारी का स्व॒कते पुरुष योग में प्रमाण होता है। 
अर्थात्‌ यदि वेद्‌ निर्माता पुरुष नहीं माना, जाय तो किसकी इच्छा वेद्‌ घटक विधि प्रत्यय 
का अर्थ होगा? अतः वेद में पोरुषेयत्व मानना उचित है। 


( ६८ ) नच कर्रेस्मरणं बाधकं, कपिल कणादादिभिरद्यपथन्तं कते- 
स्मरणस्पैव प्रतीयमानत्वात्‌। ( ६६ ) अन्यथा स्खतीनामप्यकतृकत्वापत्ते: । 
- त्रैव कर्तेस्मरणमस्तीति चेहेदेइपि ‹ छन्दांसि ` जज्ञिरे तस्मात्‌ › इत्यादि 
कंतैस्मरणमस्त्येव । ( ७० ) एव॑" प्रतिमन्वन्तरं चैषाश्रतिरन्या विधीयते ? 


[ 


इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 
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६८७०) यदि आप कहें कि वेद कत्ता का किसी को स्मरण नहीं है तव वेद में 


अस्मयेमाण कठैकतव रहने ॐ कारण “वेद्‌: श्रपौ षेधः अस्मयैमाण कठकत्वात्‌ आकाशवत्‌ ”? 
इस अलुमान से अपोरुषेयत्य की सिद्धि होने पर वेद में पोरुषेयत्व। कौ सिद्धि नहीं होगी। 
यह युक्त नहीं है क्योंकि कपिल कणादादि महर्षियों से वेद|में सकठेकत्व बोधक स्ति 
प्रणयन होने के कारण ज्ञात होता है कि उन लोगों को वेदंकत्तों का स्मग्ण अवश्य था। 
यदि आप शंका करें कि वेद्‌ कर्ता ईश्वर को जब किसी ने न! देखा तव उन का स्मरण 
किसी को होही केसे सकतां। यह श्राप का कथन युक्त नहीं होगा क्योंकि वेद्‌ कर्ता का | 
भत्यक्ष नहीं होने पर भी “ वेद्‌ः पोरुषेयः वाक्य समूहत्वात्‌ महाभारतांदिवत्‌ ” इस 
अज्ञमान से वेद्‌ कर्त्ता की अचुमिति होने के वाद उन का स्मरण हो सकता है। यदि 
आप उक्त अज्ञमान को अप्रयोजक मान कर वेद्‌ में पौरुषेयत्व का अनेंगीकार करें तो उक्त 
शैतिसे मन्वादि स्म्तियों में भी सकर्ठकत्व सिद्ध नहीं होगा। श्रगर ऐसा कहें कि तत्तत्‌ 
मन्वादि स्मृति में तत्तत्‌ स्ति कर्ता का नाम प्रतिपदन होने के कारण स्मति कर्ता का 
स्मरण नहीं है अतः स्म्ृतियों में सकतकत्व माना जाता है। तो इस का उत्तर यह 
है कि श्रति में भी “ छन्दांसि यज्षिरे तसमात्‌ ” इत्यादि मन्तं से तत्तत्‌ स्थल विशेष में वेद्‌ 
कत्ता का भी प्रतिपांदन होने के कारण वेद्‌ को भी अपोस्षेय नहीं कह सकते हैं। एवं 
« प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रू.तिरन्या विधौयते "” इत्यादि स्यति भौ प्रतिमन्वन्तर में विभिन्न 
श्रुतियां वनाई जाती हैं इस का स्पष्ट प्रमाण है। अत: आप उस को अपोस्षेय नहीं मान 
सकते हैं । ॥ 


( ७१ ) “ स्वयंभूरेष भगवान्वेदो } गतस्त्वया पुरा? शिवादिऋषि- 
चर्यन्ता स्मतीरोऽस्य न कारकाः” । (७२) इति तु वेदस्य स्तुति मालम्‌ । नच 
पौस्षेयत्वे भरमादिसं भवादप्रामायै स्यादिति वाच्यं नित्यसर्वज्ञत्वेन निर्दोष- 
त्वात्‌ । (७३) अतएव पुरुषान्तरस्य श्रमादिसंभावान्न कपिलादेरपि करत्वं, 

वेदस्य । (७४) किंच वर्णनामेवानित्यत्वस्थ वक्तयमाणत्वात्छतरां तत्संद भय 
वेद्स्थानित्यलमिति सक्षेपः ; 


(७१-७४) महामारतमे व्यास देव ने ईश्वरसे कहा है कि हे ईश्वर अनादि वेद रूप 
भगवान्‌ आप से पूर्व उच्चारित हैं। शिवादि ऋषि पर्यन्त वेद्‌ के स्मरण कर्ता हैं नकि 
प्रणेतां हैं। यह व्यास देव का वचन वेद्‌ की स्तुति रूप होने के कारण श्रपोरुषेयत्व का , 
प्रमाण नदीं हो सकता है। शक्ला-यदि वेद में पोरुषेयत्व माना जाय तो पुरुष मात्र को 
अम होने के कारण निर्माण कर्ता पुरुष के च्म से वेद्‌ में अप्रामायय हो जायगा समाशा 





३०० शुणनिरूपणम्‌ का० १४२ पूर्वा० ज्ीवनयोनि निरूपणम्‌ 


ईश्वर को सवै विषयक नित्य ज्ञानवान्‌ होने के कारण भरम होने कौ सम्भावना नहीं है । 
अतः वेद में ईश्वर कतृकत्व मानने पर भी अ्रप्रामाणय नहीं होगा । अतएंव ईवर से भिन्न 
पुरुषों को भ्रम की सम्मावना अवश्य होने के कारण कपिलादि ऋषियों में भीवेद्‌ कठ त्व 
मानना युक्त नहीं है। भोर वेद्‌ में अनित्यत्व को यह भी युक्ति है कि बच्यमाण ( का० 
१६७ ) प्रतिपादित देतु से जव प्रत्येक वर्णो को श्ननिःय मानना होगा। तव खुतरां वर्ण 
समुदायात्मक वेद को आप नित्य नहीं मान सक्ते है| 





(७५ ) उपादानस्येति। उपादानस्य समंवायिकारंणस्याध्यत्त 
प्रत्यक्ष प्रवृत्तोी कारणमिति । 
( ७५ ) उपादान ( समवायि कारण ) का प्रत्यक्ष प्रवृत्ति में कारण है। 
का० १५१ उत्त०। 
निड्ा्तस्तु भवेद्वेषाद्हिष्टसाधनताधियः ॥ 
का० अथ उत्त०। 


देष ओर द्वेष विषय जोदुःखादितत्साधनता ज्ञान से दुःखोपाय विषयक निदत्त 
होती है । 


(१) निदत्तिरिति । दविष्टसाधनता ज्ञानस्य निवृत्तिप्रति जनकत्यमन्वय 
व्यतिरेकाभ्यामवधारितमिति भावः । 
(१) निचत्ति के साथ द्विष्ट साधनता ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक रहने के कारणः - 
निवृत्ति के प्रति द्विष्ट साधनता ज्ञान को भी कारणत्व माना जाता है । 
का० १ ५२॥। 


यत्नो जीवनयोनिस्तु सर्वदातीन्द्रियों भवेत्‌। 


शरीरे प्राणसंचारे कारण परिकीर्तितम्‌ ॥ 
का० अर्थ । 


प्राणियों के जीवन पर्यन्त रहनेवाला जीचनयोंनि नाम का यल अतीन्द्रिय है ओर: 
वेह शरीर में प्राण संचार का कारण माना जातो है । 





_ गुणनिरुपंणम्‌ का० १५३,१५६ गुररुत्वद्रंबत्व निरुपणम्‌ । ३०१ 


य 


न 

(१) यसन इति। जीवनयोनियत्नो यावज्जीवनमदुवतेते स चाती- 
न्द्रियः । (२) तच्र प्रमाण मादे । (३) शरीरं इति । प्राणंसंचारों हि अधिक 
श्वास्तादिः यत्न साध्यः । (४) इत्थ च प्रागसंचारस्य सस्य यत्नसाध्यत्वा- 
नुमानात्पत्यक्षयत्नवाधाच्चातीन्द्रिय यत्नसिद्धि! । स एव जीवनयोनिर्थत्नः । 

। (१) इस का श्रथ कारिकार्थ ही से स्पष्ट है। (२) जीवनयोनि यत्न में प्रमाण 
कहते हैं। (३) व्यायामादि कालिक दी श्वास प्रश्वास रूप प्राण संचार प्रयत्न साध्य 
है। यह सर्वाजुभव सिद्ध है। ( ४) इस से प्राणसञ्चार सामान्य में यत्न साध्यत्व की 
अनुमिति होती है झोर तादश यत्न का भव्यत्त नहीं होने के कारण बह श्रतीद्धिय सिद्ध 
होता है जो जोवनयोनियत्न के नाम से प्रसिद्ध है । 

गुरुत्वं निरूपयति = गुरुत्व का निरूपण करते हे । 
का० १५३११८४ पूर्वा० 

अतीन्द्रियं गुरुत्वं स्याख्रथिग्यादिद्वये तु तत्‌ । 
अनित्ये तदनित्यं स्यान्नित्ये नित्यमुदाहृतम्‌ ॥ 
तदेवासमवाधे स्यात्पतनाख्ये तु कर्मणि। 


= 


का० झथे। 


गुरुत्व पृथ्वी ओर जल मे रहता है और श्रतीन्दिय है परमाशुगत गुरुत्व नित्य 
और तदन्यगत गुरुत्व अनित्य है ओर वहो गुरुत्व श्राय पतन का असमवायि कारण है। 


(१) अतीन्द्रियमिति । अनित्य इति। अनित्ये दृघणुकादौ तदशुरूत्व- 


मनित्यम्‌। नित्ये परभाणौ नित्यम्‌ । गुरुत्व मित्यनु वर्तते । तदूगुरुत्वयमसम- 
वायि असमवायि कारणम्‌ । पतनाख्य इति । आद्यपंतनहत्यथेः । 


(१) कारिकार्थ में ही स्पष्ट है । 
द्रवत्व निरूपयति = द्रवत्व का निरूपण करते है । 
का० १५९,१५५। 
सांसिद्धिकं दवतं स्यान्नोमित्तिकमथापरम्‌ ॥ 
सांसिद्धिकं तु सालिले द्विती क्षितितेजसो:। 
परमाणो जले नित्यमन्यत्र नित्यमुच्यते ॥ 


३०२ गुणनिरूपणम्‌ का० १४६ द्रवस्व निरूपणम्‌ । 
ऑफ माय दाम दान वाद साय समय साय दिये दाम सवा मात क वदक वात तादप वात तादाद दान नाम दाद 





सांसिद्धिक नैमित्तिक भेद से द्रवत्व दो भकार के होते हैं। उनमें सांसिद्धिक 
दवत्व जल में और नेमित्तिक द्ववत्व पृथ्वी और तेज में रहताहै। जल परमार में रहने 
बाला द्रबत्व नित्य ओर पार्थिव तेजस परमाणवादि एवं जलीय दचरणुकादि में रहने वाला 
दवत्व अनित्य है । 

(१) सांसिद्धिकमिति । द्ववत्वं द्वितिध सांसिद्धिकं नेमित्तिकं चेति । 
दवितीयं नैमित्तिकम्‌ । (२) परम'णाविति जल परमाणौ द्रवत्वं नित्यमित्यथ:। 
अन्यत प्रथिवी परमारवादौ जलद्रधणुकादौ च द्रवत्व मनित्यम्‌ । (३) कुब- 
चित्तेजसि कुञ्नचित्पथिव्यां च नेमित्तिकं द्रवत्वम्‌ । तद को वा नैमित्तिकाथ 
स्तदर्शयति । 

( १,२ ) कारिकाथ मे स्पष्ट है । (३ ) उवर्णादि रूप किसी तेज में प्वे घृतादि 
रूप किसी पृथ्वी में रहने बाला द्रवत्व नेमित्तिक द्ववत्व है। नैमित्तिक होने का कारण 
( नैमित्तिकमित्यादि कारिका से) वतलाते हैं । 


का० १४६। 


नेमित्तिकं वहियेगात्तपनीयध्रतादिषु । 
वत्वं स्थन्दने हेतुनिमित्त संग्रहे तु तत्‌ ॥ 
का० श्रथ । 
खुबर्णादि रूप तेज में ओर घृत लाक्षादि रूप पृथिवी मे रहने वाना द्रवत्व वहि संयोग 


` प निमित्त से पैदा होने के कारण नेमित्तिक कहां जाता है । द्वबत्व स्यन्दन का 
असमवायि कारण ओर सं्रह का निमित्त कारण है। 


(१ ) नैमित्तिकमिति । वह्वीति। अग्निसंयागजन्यं नैमित्तिकं द्रव- 
स्वम्‌ । तच्च खुवर्णादिरूपे तेजसि छू तजतु परशरतिष्टयिव्यां च वर्त इत्यध । 
(२) द्रवस्वमिति । हेतुरिति । असमवायिकारण मित्यथैः । (३) संग्रहे सक्त 
कादि संयोगविरोषे तत्‌ द्रवत्वं स्नेहसदित भिति बोद्धव्यम्‌ । तेन हु तखबणो- 
दिना न संग्रहः| 

(९२) कारिका में स्पष्ट है। (३) सक्त वरह का पिण्डीभाव रूप संयोग 
विशेषात्मक संग्रह मे स्नेह ओर द्ववत्व भर्थात्‌ सांसिद्धिक द्रवत्व॒ये द्रेनों निमित्त कारण 


७ गुणनिरूपणम्‌ का० १५० स्नेह निरूपणम्‌ । ३०३ 
क 2 >> «७७७० 5572-53: >> --४9४४७४७७७७४७७०७ ७७७ 


है श्रत द्रत खुवर्णादि में उन दोनों को नहीं रहने के कारण उस से संग्रह नहीं होता है। 
शङ्का- संग्रह के प्रति केवल स्नेह को कारणत्व मानने से भौ किसी दोष की सम्भावना 
है तव सांसिद्धिक द्रवत्व को कारणत्व मानना व्यर्थ है। समा०--विनिगमनां विरह 
शो जाने के कारण संग्रह के प्रति स्नेह ओर सांसिद्धिक द्वव॒त्व दोनों को कारणत्व मानना 
आवश्यक होगा । 
स्नेह निरूपयति = स्नेदका निरूप करते हे ! 


का० १५७ । 


स्नेहो जले स नित्योऽणावनित्योऽवयाविन्यसो । 
तेलान्तरे तस्पकरषादहनस्यानुकूलतां ॥ 


का० थै । 


जल मात्र मे रहने वाला स्नेह नित्य, अनित्य के भेद से दो प्रकार का है। जल 
“परमाणु में नित्य और जन्य जल में अनित्य स्नेह रहता है। तेल में जल रहने पर भी उस 
-जल में अधिक स्नेह रहने के कारण वह जक अग्नि के धनुकूल ही होता है। 


(१) स्नेह इति । जल इति। जल एवेत्यधः। असौ स्नेहः । 

(+) नल पृथिव्यामपि तैले स्नेह उपलभ्यते, न चासौ जलीयः, तथा सति 

दहनप्रातिकूल्यं स्थादत आह--तैलान्तर इति । तत्परकषीत्‌ , स्नेह प्रकर्षात्‌ 

तैले उपलभ्यमानः स्नेहोऽपि जलीय एव तस्यप्क्रष्टत्वा दग्नेरानुकूल्यम्‌ । 
अपकृषटस्नेह दि जलं विं न।शयतीति भावः । 

(१) स्पष्ट है। (२) शङ्का करते है कि तैलादि रूप प्रथ्वी में स्नेह उपलब्ध होने के 
कारण स्नेह जल मात्र म रहता है । यह कैसे हो सकता दै । यदि आप कहें कि तेल में भी 
जल हो का स्नेह उपलब्धे होता हैं तो यह युक्त नहीं दै क्योंकि तेल के भीतर यदि जल 
माना जाय तो तेन भी अग्नि के भ्रन॒क्ूल नहीं होगा प्रत्युत जल युक्त होने के कारण प्रति- 
कूल द्वो जायगा। इस शङ्का का निराकरण “तैलान्तर ” इत्यादि कारिका से करते हैं कि 
तैल में जो स्नेह पाया जाता है बह भी जल ही का है। परन्तु तेल्लान्तगत जल में अधिक 
स्नेह रहने के कारण वह जल शअग्नि के अनुकूल दी होता है। अढ्प स्नेह जिसमें रहता है 
: (वही जल अग्नि का नाशक होता है । 0 


संस्कार निरूपयति = सर्कार का निरूपण करते ह । 


३०७ गुणंनिरूपंणम्‌ का० १४८,१५९ संस्कार निरूंपंणम। 
न म ये न न निमनमिनादमनमाप+तपभततभ+ नम भपनन- 
का० १६८ 


सस्कारभदो वेगोऽथ स्थितिस्थापकभावने। 
मृतं मातर तु वेगः स्थास्कर्मजो वेगजः काचैत्‌ ॥ 


का० अर्थ । 

चेग स्थितिस्थापक श्रौर भावना के मेद्‌ से संस्कार तौन प्रकार का होता है वेग 
मूत मात्र में रहता है औरकमैंज तथा वेगज के भेद से दो प्रकार का होता है। 

(५) संस्कारेति । वेगं स्थितिस्थापक भावना भेदात्संस्कारस्त्रिविघ 
इत्यः । (२) सूतेमात्र इति । कर्मज वेगजं मेदादेगो द्विविष इत्यथैः । (३) 
शरीरादौ हि नोदन जनितेन कमणा वेगो जन्थते । (४) तेन च पूत्र कम 
नाशस्तत उत्तरं कमे । एवमग्रेऽपि । 

(९,२ कारि काथे ही से स्पष्ट है। (३) शरीरादि गत नोदन संयोगजन्य कम से 
शसैर में वेग उत्पन्न होता है। (8) उस वेग से पूर्व कम का नाश ओर तव उत्तर कम की 
उत्पत्ति होती हे । पुनः उत्तर कम से पूर्व बेग का नाश ओर उत्तर वेग की उत्पत्ति होती है 
इस प्रकार समझना चांहिये। 

(४५ ) विना च वेगं कमणः कमप्रतिवन्धकत्वात्यूवकर्मनाश उत्तरकर्मो- 
त्पत्तिञ्च न स्थात्‌। ( ६) यत्न वेगवता कपालेन जनिते घटे चेगो जन्यते स 
वेगजो वेगः । 

(५ ) यदि वेग नहीं माना ज्ञाय तो नाशककेश्मभाव के कारण पूवैकमेका 
नाश नहीं होगा। ओर जव तक पूथ कमै का नाश नहीं होगा तव॒ तक उत्तर कम की 
उत्पत्ति नहीं होगी। क्योंकि कर्रोत्यत्ति में कम प्रतिबन्धक है अतः पूवं कमै नाशाथे वेग 
मानना आवश्यक है यही वेग कर्मजं कहलातां है। (६) वेग विशिष्ट कपाल से उत्पन्न घट में 


जो वेग उत्पन्न होता है वह वेगज वेग का उदाहरण है क्योंकि उस घटगत वेग का असम- 
वायि कारण कपालगत वेग ही है । 


का० १५९ | 
स्थितिस्थापक संस्कारः क्षितो केविच्चतु्वपि । , 
अतीन्दियोऽसो विज्ञेय; क्चित्स्पन्देशप कारणम्‌ ॥ _ 





गुणनिरूपणम्‌ का० १६० भावनाख्य संस्कार निरूपणम्‌ । ३०५ 








। 

८ स्थितिस्थापक संस्कार पृथ्वी में माना जाता है और किसी के मत से वह पृथि- 
ब्यादि चारों में माना जाता है। चह संस्कार अतीन्द्रिय है आर कहीं २ आकृष्ट शाखादि 
में ज्ञो स्पन्द्‌ होता है उस का भी कारण वही है। 

( १) स्थितिस्थापकेति । आकृष्ट शाखादीनां परित्यागे पुनगैमनस्य 
स्थितिस्थापक साध्यत्वात्‌ । (२) केचिदिति । चतुषु क्षित्यादिषु स्थितिस्था- 
पकं केचिन्मन्यन्ते तदप्रमाणमिति मावः । (३) असो स्थितिस्थापक! । क्रचि- 
दाकृष्ट शाखादौ । 

(१) आकृष्ठ शाखा आदि का जो परित्यागानन्तर पुनः पूर्व देश मे गमन होता: 
है उस का कारण जो गुण विशेष उसी का नाम स्थितिस्थापक संस्कारहै। (२) किसी 
का मत है नि स्थितिस्थापक संस्कार पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चारों में मानना 
चाहिये, पण्लु इस में प्रमाण नहीं रहने के कारण वह मत श्रद्ध स्पदं नहीं है। (३) श्रथै 


स्पष्ट है। 
का० १६० । 


भावनाख्यस्तु संस्कारो जीववृत्तिरतीन्द्रियः । 


उयेश्षानात्मकस्तस्य निश्चय: कारण भवेत्‌ ॥ 
न का० श्रथ । 
जीवात्मा में रदनेवाला भावनाख्य संस्कार अतीन्द्रिय है । और उपेक्षानात्मक, 
निश्चय उस का कारण होता हे । 
(१) भावनाख्य इति । तस्य संस्कारस्य । (२) उपेक्षात्मक ज्ञानात्सं- 


स्कारानुत्पत्तेस्पेक्षानात्मक इत्यक्तम्‌ । (२ ) तत्संशयात्तस्पानुत्पत्तेनिंश्रय 
इत्युक्तम्‌ । (४) तेनोपेक्षान्यनिश्चयत्वेन सेस्कारं प्रति हेतुतेति भावः | 


(१ ) अथै स्पष्ट हे । (२-४) उपेक्षात्मक ज्ञान से भावनाख्य संस्कार की उत्पत्ति 
नहीं होती है । शतः उपेक्ञानात्मक कहा गया । ` उपेन्तानात्मक संशय से उस संस्कार 
की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः तादश संस्कार के प्रति उेत्तानात्मक निश्चय को कार: , 


खता मानी जातो है । ५ 
३९. गर 


३०६ गुणनिरूपणम्‌ का० १६१ भावनाख्यसंस्कार कारणता निरूपणम्‌ । 
[म १ = 


(५ ) नलु स्मरणं प्रत्युपेक्षान्यनिश्चयस्वेन देतुत्वं तेनोपेत्ता 
न स्मरणम्‌ । (६) हत्थं च संस्कारे प्रति ज्ञानत्वेनैव हतुतास्त्विति चेन्न । 
(७ ) विनिगमनाविरदेणापि संस्कारं प्रति उपेक्षान्धनिश्वयत्वेन हेतुतायाः 
सिद्धत्वात्‌ । 


(५-७) शङ्क! है कि संशय से एवं उपेन्तात्मक निश्चय से;स्मरण नहीं होता है अतः 
स्मरण के प्रति उपेक्षान्य निश्चयत्वेन कारणता मानना आवश्यक है। 
तव संस्कार के प्रति यदि ज्ञानत्वेन कारणता मान लो जाय तो हानिकक्‍या है? 
क्योंकि संशय एवं उपेन्तात्मक निश्चय से संस्कारोत्पत्ति होने पर भी] स्मरण 
का कारण जो उपेत्तान्य निश्चय, वह नहीं हैं । अतः स्मरण की आपत्ति नहीं होगी । समा०- 
विनिगमनाविरहात्‌ संस्कार ही के प्रति उपेक्षान्य निश्चयत्वेन कारणता माने ओर स्मरण 
के प्रति यदि ज्ञानत्वेन कारणता माने तो भी सशय पवं उपेन्ञात्मक निश्चय के वाद्‌ संस्कार 
रूप व्यापार की अनुत्पत्ति होने के कारण स्मरण की आपत्ति नहीं होगी । तो इसी प्रकार 
कारणता क्यों नहीं मानो जाय इत्याकारक विनिगमना विरह से सस्कार एव स्मरण 
दोनों हीं के प्रति उपेक्तान्य निश्चयत्वेन कारणता माननौ होगी । 





(८) किंचोपेक्षास्थले संस्कारकल्पनाया गुरुत्वात्सस्कारं प्रति चोपेत्ता- 
न्यनिश्रयत्वेन हेतुतायाः सिद्धत्वात्‌ । ¢ 

(०) यदि वास्तविक रूप से विचार किया जाय तो संस्कार ही के प्रति उपेक्षान्य 
निश्चय को कारणता मानने में विनिगमक प्रतीत हाता है । क्योकि संस्कार ८के प्रति यदि 


ज्ञानत्वेन कारणता मानी ज्ञाय तो सशय और उपेत्तात्मक निश्चय स्थल में भी संस्कार 
की कटपना प्रयुक्त गोरव होगा । 


का० १६१ 
स्मरणे पत्यीभन्ञाया मप्यसो हेतुरुच्यते 


स एवायं देवदत्तः” इत्यादि भत्यभिक्ञा और स्मरण का कारण भावनाख्य 
संस्कार है*। 

(१) असौ संस्कार: । (र) त प्रमाणं दर्शयति स्मरण इति। (३) 
यूल; स्मरणं प्रत्यभिज्ञान च जनयत्यतः सस्कारः कर्प्यते । (४) बिना व्यापारं 
पूर्वालुभवस्थ स्मरणादिजननासाभथ्यात्स्व स्वन्यापारान्यततराभावे कारणत्वा- 
संभवात्‌ । एल 








गुणनिरूपणम्‌ का० १६१,१६२ पूर्वा० अदृष्ट निरूपणम्‌ । ३०७ 

स ७७७ 23500 00000 00202: 
(१) कारिका में “अखो” पद्‌ से भावनाख्य संस्कार का ग्रहण होता है । (२) स्मरण 
इत्यादि कारिका से संस्कार में प्रमाण वतलाते हैं । (३) पूर्वाचुभब आशविनांशी है । किन्तु 
कालान्तर भावीं स्मरण ओर प्रत्यभिज्ञा को उत्पन्न करता है यह सवे सम्मत है अतः संस्कार 
रूप व्यापार की कल्पना की जातो है। (४) पूर्वाचुभव को पूर्व ही नष्ट हो जाने के कारण 
संस्कार रूप व्यापार के विना पूर्वाजुभव को स्मरणादि जनकत्व नहीं हो सकता है ।कार्याव्य- 
वदित पूवे चण में कारण थवा कारण का व्यापार इस अन्यतर के नहीं रहने से उसको 
कारणशत्व नहीं हो सकता है जिस हेतु कार्याव्यवहित पूर्वक्षण वृत्तिस्वस्वव्यापारान्यतर कत्व 
ही कारणता का स्वरूप हे । 





` "कक 


(५) नच प्रत्यभिज्ञा प्रति तत्ततसस्कारस्य हेतुत्वे प्रत्यभिज्ञाया 
संस्कारजन्यत्वेन स्टतित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ रप्रयोजक्त्वात्‌। (६) परे त्वद 
द्वसस्कारात्पत्यभिज्ञा न॒दयादुदबुद्ध संस्कारस्य देतुत्वापेच्तया तत्तस्मरणस्थेव 
प्रत्यभिज्ञां प्रति हेतुत्वं कल्प्यत इत्याहः । 


४ (५) शङ्खा -रत्यमिज्ञा के प्रति तचत्‌. श्स्कार को कोरणता मानने पर प्रत्यभिज्ञा 
६ मे सर्कार जन्यत्व होने के कारण स्खतित्व पत्ति हो जायगी । समा०-यह नहीं कह सकते हैं ॥ 
क्योंकि संस्कारजन्यत्व स्मृतित्व का प्रयोजक है , इसमें कोई अलुकूल तके नहीं है । (६) 
ल्‍्तामणिकार का मत है कि अनुद्बुद्ध संस्कार से प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है। अतः प्रत्यभिज्ञा 
के प्रति उद्बुद्ध संस्कार ही को कारणता माननी होगी । तदपेक्षया लाघवात्‌ तत्तत्‌ पद्‌थे 
के स्मरण ही को तत्तत्‌ पदाथे भत्यभिज्ञा के प्रति कारणत्व मानना युक्त दै । अर्थात्‌ तत्तत्‌ 
पदार्थ का स्मरण होने पर ही तत्तत पदै को प्रत्यभिज्ञा होती है। प्तः प्रत्यभिज्ञा में 
संस्कार जन्यत्व नहीं रहने के कारण स्म्ृतित्वापत्ति नहीं होगो। 


हे “~ अदृष्ट निरूपयति = अच्छ का निरूपण करते हैं ! , 
का० १६६ ,१ ६२ पूर्वा 
धर्माधमावदृष्ट स्थाउर्म: स्वगदिसाधनम्‌ ॥ 
` गड़ास्नानादियागादि व्यापार: स तु कीरतित:। .., 
थार, परधम दोनों अदृष्ट शब्द्‌ के अथै हैं। उन में धमे स्वग का कारण है। और 
बह धर्म गज्ञा स्नानादि यागादि रूप क्रिया का व्यापार द्दे। 


(१) घमौघमौविति । स्वगोदोति। स्वर्गादिसकलखुखानां स्वगैसा- 
घनीभूतशरीरादीनां च साधन धर्म इत्यर्थः | (२) तज्नप्रमाणं दर्शयितु माह्‌-. 


देश्य गुणनिरूपणम्‌ का० १६१,१६२ पूर्वा अदृष्ट निरूपणम्‌ । 


जाम 
यागादीति, यागादिन्यापारतया धमः कल्प्यते । (३ ) अन्यथा यागादीनां 
चिरविनष्टतया निर्व्यापारतया च कालान्तरभाविस्वशेजनकत्व न स्यात्‌ । 
(४) तदुक्त माचायैः-'चिरष्वस्तं फलायालं न कर्मातिशयं विना इति । 


( १) स्वर्गादि सकल सुखों का एवं स्वगे साध्रनीभूत स्वर्गीय शरीर का कारण 
ध्महे। (२) धर्म में प्रमाण वतलानेके लिये कहते हैं। यागादि के व्यापार रूप में 
धप की कटपना होती है । (३) यदि याग का व्यापार धर्म नहीं माना जाय तो व्यापार शून्य 
याग को स्वर्गादि फल से बहुत पूर्व ही नष्ट दा जाने के कारण चिरकालोक्तर भावी स्वर्गादि 
के प्रति जनकत्व नहीं होगा । (४) इसी बात को “चिरणध्वस्तभ्‌ ” इत्यादि कारिकसा 
डदयनाचार्य ने कहा है । 


(५ ) ननु यागध्वंस एव ध्यापारः स्यात्‌, न च प्रतियोगितद्ध्वंसयो- 
रेकत्राजनकत्व, सवैत्र तथात्वे मानाभावात्‌ न च त्वन्मते फलानन्त्यं 
मन्मते चर मरूलस्यापूवेनाशकत्वान्न हथात्वधिति वाच्यं, कालविरोषस्य सह- 
कारित्वादित्यत आह-- (९) गङ्कास्नानेति। गंगास्नानस्य हि स्वग 
जनकत्वेऽनन्तानां जलसंयोगध्वंस।नां.व्यापारत्वमपेच्यैकमपूरवैमेव कल्प्यते | 
लाघवादिति भावः । 


(५) शैका करते हैं कि यांग'दि के व्यापार रूप में एक अद्भुत धर्म रूप पदार्थ 
की कल्पना करनां व्यर्थ है । क्‍योंकि याग ध्वंस को याग का व्यापार मान लेनेसे भी सामं- 
जस्य हो जाता है । यदि आप कहें कि एक कायै के प्रति प्रतियोगी और उस के ध्वंस दोनों 
को जनकत्व कहीं सिद्ध नहीं है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं. क्योंकि एक कार्य के प्रति 
प्रतियोगी और उस के ध्वेस इन दोनों को कारणता नहीं ह सकती है इस नियम 
कोई प्रमाण नहीं है। यदि श्राप ऐसा कहें कि धर्म को नहीं मान कर याग- 
ध्वेस ही को याग का व्यापार मानें तो यागध्वेस रूप व्यापार का कभी नाश नहीं होने 
के कारण स्वगोदि रूप फल का भी कभी श्रन्त नहीं हागा और हमारे ( धर्म रूप व्यापार 
बादी के ) मत से तो चरम फल से धम्म के नाश है| जाने के कारण स्वर्गादि रूप फछ का 
झवसान हो जायगा। किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योकि काल विशेष को यागध्वंस रूप 

` क्ष्यापोर का सहकारी मानने के कारण काल विशेष के. नष्ट हो जाने पर स्वर्गादि रूप फल 
का अवसान अवश्य हो जायगा । अतः कहते हैं कि-- (६ ) स्वग जनक जो श्रनन्त जल 
खंयेगात्मक शङ्खा स्नान उस का व्यापार अनन्त तत्तज्जल संयेग ध्वेस को मानना होगा, 
वद्पे्तया एक धम ही को लाघवात्‌ व्यापारत्व मानना युक्त हे । 


र 
५ 





* गुणनिरूपणम्‌ का० १६२ उत्त० घर्मनाशक निरुपणम्‌ । ३०६ 


५ 


(७ ) नच ध्वंसो प न व्यापारोऽस्तु नच निर्व्यापारस्य चिरध्वस्तस्य 
कर्थ कारणत्व भिति वाच्यम्‌, अनन्यथासिद्धनियतपूर्ववर्तित्वस्थ तवापि 
सत्त्वात्‌ । (८) अव्यवहितपूर्ववर्तित्वंहि चक्तुस्सैयोग.देः कारणत्वे, न तु 
सवत्र, क.धकालघ ततित्यमिव समवायि कारणस्य कारणत्वे इत्यत आह-- 

(७,८) शंका करते हैं कि गेगा स्नानादि क्रिया के र्ध्वस में मौ यदि उक्त क्रिया 
का व्यापारत्व नहीं मानें तो- हानि ही क्‍या है? यदं कहँ क्रि व्यापार रहित चिरध्वरुत 

. भगा स्नानादि रूप क्रिया स्वगे से अ्रध्यवहित पूर्वत्तण में नहीं है और न उसका कोई व्यापार 
हीह तव बह स्वर्ग का कारण कैसे होगा तो इस का उत्तर यह जिया जा सकता हैकि 


जैसे. समवायि कारण मात्र का कार्यक्षण में रहना आवश्यक है वैसे हीः 
चक्षुः संयोग रूप प्रत्यक्षादे कारण ही को कार्यां व्यवहित पूर्व 
क्षण में रहना आवश्यक है । ओर धन्य कारणों में केवञ् कार्य पूर्व कान वृत्तित्व हो 
आवश्यक है। अतः गंगास्नानादि रूप क्रियाओं को स्वर्गाव्यवहित पृर्वक्षण में नहीं रहने 
पर मी कारणत्व होने में कोई वाध! नहीं। इस दिये कहते हैं कि “ कररैनाशा ” इत्यादि । 


का०.१६२ उत्त०। 
' कर्मनाशाजलस्परशादिना नारयस्त्वसौ मतः ॥ 
का० भथ । 
कम्रेनाशा नदी के जल स्पर्णादि से,घम कानाशदाताहै। ` € ४ 
(१ ) कमैनाशेति। यदि छर न स्यात्तदा. कम्रनाशा जलस्पशौ- 
, दिना नाश्यत्वं घर्मस्य न स्यात्‌, नदि तेन यागदेनौशः प्रतिबन्धो .वा कतुं 
शक्यते तस्य पूवैमेव दृत्तत्वादिति भावः । 


(१) यदि धमे नहीं माना जाय तो कर्मनाशा नदी के जल स्यशशादि से नाश 
किस का होगा ? यागादि क्रिया करा नाश. वा भ्रतुत्पाद. उस के जल स्पशादिःसे नहीं हो 
सकता है। क्योंकि यागादि क्रिया तो पूर्व ही नष्ट हो गई है । 

(२) एतेन देवताप्रीतेरेव फलत्व मित्यपास्तम्‌। ८ ३ ) गंगास्ना- 
नादौ स्त्र देवताप्रीतेर संभवाच्च । (४ ) देवतायास्चेतनत्वेऽपि तत्पीतेः 


रनुदेश्यत्वात्‌ । (५) पतेः खुखस्वरूपल्वेन विष्णुप्रीत्यादौ तदसम्भवात्‌. - , 
जन्यसु घादेस्तत्नाभावात्‌ । (६) तेन विष्णुीतिजन्यत्वेन पराभिमतस्वगोदि- 


रेव रिष्णएुःीतिशब्देन लघयते । 






३१० गुणनिरूपणम्‌ का० १६३ अधर्म निरूपणम्‌ । 


¬» म अ र 
(२) किसो का मत है कि यागादि क्रिया का देवताप्रीति हो फल है अतः धमै 
मानना व्यध है। यह भी पूर्वोक्त ही उतर से खणिडत हो गया। क्योंकि यदि धमर नहीं 
माना जाय तो उक्त जल स्पर्श से नाश किस का होगा। देवता की प्रीति जल स्पशं का 
ध्यधिकरण है. इस कारण उस से देवता प्रीति का नाश होना असम्भव दैै। (३) एवं 
ऑंगास्नानावि क्रिया से देवता को सिद्धि कुछ नहीं होने के कारण उनकी प्रीति होना 
असस्भत्र है। (४) और दूसरी यह भी युक्ति है कि देवता को चेतन मानने पर भी देवता 
प्रीति उदुदेदय नहीं रहने के कारण उसे क्रिया का फल केसे मान सकते हैं। (५) एवं 
भ्रीति खख विशेष रूप दै । ईश्वरात्मक विष्णु में यदि खख माना भी जाय तथापि उन में 
जन्यसुलख को सम्भावना नहीं है। अतः उनका नित्यखुत्व यागादि क्रियां का फक किस 
अकार हो सकेगा ! (६) अतः विष्णुप्रीति शब्द से लक्षणया विध्णुप्रोति जन्य पीमांसका- 
भिमत स्वर्गादि दी का बोध होगा । 


का० १६३ । 
अधमो नरकादीनां हेतुर्मिन्दितकर्मजः । 
प्रायश्चित्तादिनाइयो5सो जीववृत्ती विमो गुणो ॥ 


का० अर्थ । 


श्रुति स्मृति निषिद्ध कमे से उत्पन्न होने वाला अधप नरकादि सकल दुःखों का 
कारण दै और प्रायश्चित्तादिषे नाशय है। एवं धमर अधर्म दोनों जीवात्मा में रहते हैं। 


( १) अघम इति । नरकाद्सिकलडुःखानां नारकीयशरीरादीनां च 
` साघनमधभ हत्यर्थः । 
( १) श्रध नरकादि सकल दुःख एवं नारकोय शरीर का कारण है । 
` तन्न प्रमाण माह = अधमे में प्रमाण कहते हैं । 

- (१) प्रायश्चित्तेति । यदि धर्मो न स्पात्तदा प्रायरिचत्तादिनाश्यत्वं 
नस्यात। (२) नहि तेन ब्रह्महननादीनां नाशः प्रतिबन्धो वा विधातुं 
. शक्यते । तस्य पूथैमेव विन्टत्वादिति मावः । ८ ३ ) जीवेति। ईश्वरस्प 

चमौ घम भावादिति मावः । 


> शणएनिरूपणम्‌ का० १६४ पूर्वा० ्रृष्टोतप।द्कनाशकनिरूपणम्‌ । २११ 
अअ । सिम सम पर समय सन धमभ्मय 
(१) यदि रधं नहीं माना जाय तो प्रायश्चित्तदि कर्मो से नाश क्रिस का 
गाहो। अतः अधम मानना आवश्यऊ हे । (२) ब्रह्म हननादि रूप पापोत्प।द्‌क क्रियाओं का 
नाश वां ्तुत्पाद प्रायश्चित्त से नहीं द्वा सकता है क्योंकि वह पूर्व ही नष्ट हो गया 
है। (३) घरे तथा धमर श्वर में नहीं रहने के कारण जोव माच में रदता ह, 


का० १६४ पूर्वा०। 
इमो तु वासनाजन्यौ ज्ञानादपि विनर्यतः । 


का० अथै। 


घम ओर धधे मिथ्याश्ञानजंन्य वासना से उत्पन्न दति है और तत्वज्ञान से नए 
दतेदें। 





८१) इमौ घमौ घने । वासनेति । अतो ज्ञानिना कृते अपि खुकृत 
दुष्कृतकभणी न फलायालमिति भावः । 
(१) धमे तथा अधम मिथ्या क्ञानजन्य वासना से उत्पन्न होते हैं अतः तख . 


ज्ञानियों के वासना का अभाव रहने के कारण उन से किये हुए यागादि रूप सुकृत एवं 
ओ वधादि रूप दुष्छृत कर्मा से धमां धर्म नहीं उत्पन्न दते हैं । 


(२ ) ज्ञानादपीति । अपिना भोगपरिग्रहः। ८३) न तक्त- . 
ज्ञानस्य कथ घमोौधमेनाशकत्वं “ नाजुक्तं क्षीयते कमे कल्पकोटिशतैरपि ? इति 
वचन विरोवात्‌, इत्यं च तत्वज्ञानिनां कटिति कायव्यूहेन सङ्लक्मणां 
भोगेन क्षय इति चेन्न । तत्र भोगस्य वेदवोधितनाशकोपलक्षकत्वात्‌ । 
कथमन्यथा प्रायरिचत्तादिना कर्मणां नाशः । तदुक्तम्‌ । . ्ञान(ग्निः.सवै- 
कप्तोणि ? इत्यादिना । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दधे परावरे! । इति । 

८२) ५ ज्ञानादपि ? इस वाक्य मे श्राया हुआ ^अपि शब्द्‌ भोग का बोधक है । 
(३) यहां कुछ लोगे ऐेली शका करते हैं, कि तत्त्व ज्ञान मे यदि ” धर्मा घर्म नाशक्त्व माने तो 
भग के विन। धमाध का नाश नदीं दाता है इस बात को वताने वाला “ नायुक्तं 
क्षीयते कम करपकोटि शतैरपि ”? यह वचन विरूढ हे जायगा । अतः तत्वज्ञानियों के 
कायव्यूह ( सकल धर्मोध्रजन्य मोगाथे पक कालावच्छेदेन उत्पादित बहु शरीरों ) से ति .. 
शीघ्र सकल कमी का मोग द्वारा नाश हाता दँ । परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि - 
 ज्ञाभ्रुक्त क्षीयते कमे” इत्यादि वचन में आया हुआ भ्रुज्ञ घातु वेदबोधित अष्ट नाशक 


„ ३१२ गुणनिरूपणम्‌ का० १६४,१६६पू ्बा° शब्द निरूपणम्‌ । 








प्मन्य वस्तुओं का भी बोधक है । तव तत्व ज्ञान को भी वेद्धोधित अद नाणक वस्तु 
विशेष रूप हेनि के कारण तत्त्व क्ञान से घर्माधम कां नाश मानने पर भी उक्त वचन 
का विरोध नहीं हो सकता है । यदि भोग मात्र ही से धर्माधमे का नाश माना जाय 
तो प्रायश्वित्तादि को भी पाप नाशकत्व नहीं दोगा । अतरव भगवदुगीता में तत््वज्ञान 
को धर्माधपर नाशकत्व प्रतिपादन करते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ अज्ञजैन के प्रति कदा है कि 
५ क्ञानाम्निः सवै कर्माण भस्मसात्‌ कुरुतेज्ुन ” पवंश्रुति में भी “ क्षीयन्ते चास्य 
कर्माणि ” इत्य दि वावय से ईश्वर साक्षात्‌ऋार प्राप्त करने वाले पुरुषों के धर्माधमे नष्ट 
हो जाते हैं यद, कथन भी संयत, हो जाता है + > 


(४) नज तब्वज्ञानिनरतहिं. शरीरावस्थान॑ खुंखदुःखादि च न 
स्पाज्ज्ञानेन स्वेषां कमणां नाशादिति. चेन्नै 4... . प्ररूघेतरकमेण मेव 
नशत । (४५ ) तत्तच्छरीरभोगजनकं दि यत्कमम तत्पारब्ध तद्भिध्रायकमेव 
नायुक्त भति वचनमिति ! \ 

॥ (8) यदि आप शंका करं कि तच्वक्ञानिओं के तत्त्व ज्ञान से सकल धर्माधरे 
नष्ट हो जाने के कारण शरीर कौ स्थिति नहीं रहेगी और खख दुःख भी नहीं होंगे \ ` 
लेकिन यह ठीक नहीं है । क्योकि तस्वज्ञान से प्रारब्धेतर कर्म ही का नाश दा सकता. 
है । (५) तत्तत्‌ शरीर के द्वारा भोग के जनक कर्म हीं को भार्य कम कहते हैं। ` 
परारन्ध कम का नाश भोग के विना नहीं दाता है। इसी में“ नाभुक्तं क्षीयते क्म ? 
इत्यादि वचन का तात्पये है। “ज्ञानाग्नि रित्यादि” “क्षीयन्ते” चास्यक्माणि इत्यादि दोनों 
वचनो में कमे पद्‌ प्रारब्घेतर कमे का बोघक दे । -आतपब इन दोनों बचनों का नाभुक्तं 
कीयते कमर इत्यादि बचन से विरोध नहीं होता है । है 


क शब्दं निरूपयति = शब्द का निरूप करते है । 
का० १६४, १६५, १६६ पूर्वा० । 
शब्दो ध्वनिर्च वर्णश्च मृदंगादि भवो ष्वानि; ॥ ` 
कण्टसंयोगादिजन्या वर्णास्ते कादयो मताः । ` 


सवः शब्दो नभोडातिः श्रोत्रोत्पन्नस्तु श्यते ॥ 
बीचीतरेगन्यायेन तदत्पात्तिस्तु कीविता । 


का० श्रथ। 


ष्वन्याःमक और बर्णात्मक के भेद से शब्द दो प्रकार के होते हैं । उनमें 


दृंगाद्जग्य शब्द ध्वन्यःत्मक है और कयठ सयोग; 
प सखये दिजःय ककाराद्यात्मक शब्द वतक 





गुणनिरूपणम्‌ का० १६६ शब्द निरूपणम्‌। ३१३ 


चनन 








है। ध्वम्यात्मक और वणौत्मक दोनों प्रकार के शब्द ्राक्राश में समवेत हैं और श्रोत्रेन्द्रिय 
में उत्पन्न होने पर ज्ञात होते हैं। वीचीतरंगन्याय से शब्द की उत्पत्ति होती है । 

'( १) शब्द इति । नभोदृत्ति राकाशसमवेतः । दूरस्थशब्दस्थाग्रहणा- 
दाह श्रोत्रेति । ( २) नलु र॒दंगाद्यवच्छेदेनोत्पन्ने शब्दे श्रोत्रे कथमुत्पत्तिरत 
आह वीचीति । ( ३ ) अध्यशब्द्स्य बदिदैशदिग वच्छिन्नोऽन्य; शब्दस्तेनेव 
शब्देन जन्यते । ( ४ / तेन चापरश्तद्कयापक; । एवं क्रमेण ओन्रोत्पन्नो 
गृह्यत इति । 

(१) दुरस्थित शब्दों का ज्ञान नहीं होने के कारण कहा गया है कि क्षोत्र में 
उत्पन्न होने पर शब्द ज्ञात होते हैं। (२) स्दंगाद्यवच्छेदेन उत्पन्न शब्दों की उत्पत्ति श्चोत्रमे 
किस प्रकार होगी १ अतः “वीचीत्यादि” शब्द से कहते हैं कि ( ३ ) अभिघातादिजन्य प्रथम 
शब्द से वाहां दश दिग्‌ देशावच्छेदेन व्यापक द्वितोय शब्द उत्पन्न होता है। (४) एबं 
द्वितीयादि शब्दों से भी दूश दिशाओं में तत्तद्दद्यापक शब्दान्तर की उत्पत्ति होती है। इस 
प्रकार जो शब्द श्रोत्रेन्द्रिय में उत्पन्न होता है वह ज्ञात होता है । 

का० १६६ उत्त० । 


कदम्वगोलकन्यायादुत्पत्ति; कस्याचिन्मते ॥ 
का० अर्थ । 

किसी के मत से कदम्बगोलक न्याय से शब्द की उत्पत्ति होतो है ) 

८१) कदम्वेति। आद्यशब्दाइशदिक्ु दशशब्दा उत्पयन्ते । तैश्चास्ये 
दश शब्दा उत्पद्यन्त हति भावः । (-२ ) अस्मिन्मते गौरवादुक्तं-करप- 
चिन्मत इति । - ३ 

(१) श्रभिघातादि, उश्य प्रथम शब्द से दशो दिशाओं 7 दथ शब्द्‌ उत्पन्न होते है । और 
उन दश शब्दों के प्रत्येक शब्द से दश २ शब्द दशो दिशाओं मे उत्पन्न होते हैं। (२) इस 
भक्त में बहु शब्दों की कटपना प्रयुक्त कल्पना. गौरव होने के कारण इस पत्त में ध्यस्वरस 
सूचन करने के लिये कारिका मे “ कस्यचिन्मत ” इस पद्‌ का उटेश्च किया गया है: ` 


ननु शब्दस्य नित्यत्वादुत्पत्तिकथनमसंगतमत आह = 
शब्द को नित्य होने के कारण उस कौ उत्पत्ति का. कथन असंगत हैः अतः ... 
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हद्ट््‌ हक 
466. ९०. ५ 








३९१४ शखनिरूपखम्‌ ऋ० १६७ शब्द निरूपखम्‌ । 





का० १६७॥ 
उत्पन्नः को विनष्टः कं इति वुद्धेरनित्यता । 
सोऽयं क इति बुद्धिस्तु साजात्यमवरम्बते ॥ 
का०श्मथे। 

ककारादि शब्दों के उत्पाद-विनाज्ञ की प्रतीति होने के कारण शब्द्‌ में अनित्यता 
मानो जाती है। यह वही ककार है जिस को पूर्व में खुन चुका हैँ यह प्रतीति पूरब श्रुत 
ककार के सञातोय करार को विषय करती है । | 

(१) उत्पन्न इति । शब्दानासुत्पाद विनाश प्रत्ययशा लित्वा दनित्यत्वमित्यथैः . 
(८२) ननु स एवायं कक्रार इत्यादि प्रत्यभिज्ञानाच्छब्दानां नित्यत्वम्‌, इत्थ 
चोत्पादविनाशबुद्धिअ्रमरूपैवेत्घत आह । (३) सोऽयंकडइति । साजात्यमिति । 
तत्र॒प्रत्यमिज्ञानस्थ तत्सजातीयत्वंविषयो न तु तद्यक्तयभेदो विषथः । 
उक्तः प्रतीतिविरोधात्‌ | इत्थं च दथोःपि प्रतीत्योने भ्रमत्वभिति । 

८१) कारिकार्थ ही से स्पष्ट है। ( २) यहां ऐसी, शंका होती है कि “ सख एवायं | 
ककारः » इत्थादि प्रत्यभिज्ञा होने के कारण शब्द्‌ को नित्य मानना होगा] शयतः शब्द में 
उत्पाद विनाश की श्रतौति श्रम रूप ही है इस के उत्तर में कहते हैं कि- (३) “सोऽयं कारः" 
इत्यादि प्रत्यमिक्षा, पूर्वश्रुत ककार के सजातीय अन्य ककार को विषय करती है । किन्तु 
पूवै श्रुत ककारको विधय नहीं करती है क्योकि उक्त प्रतीति मेंपूर्व शुत ककार को विषय 


खनने पर ककारादि शब्दों में उत्पाद विनाश की धरतीति विरुद्ध हो जायगी । पूर्च 
अत ककार के सज्ञोतीय ककार के विषय मानने पर “ सोऽय ककारः ” और “उत्पन्नः 


ककारः” इन दोनों प्रतीतियोंमे किसी को भी भ्रम रूप नहीं मानना पड़ता है । 
नलु सजातीये सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा कुश्न दृष्टेल्यत शाह = 
 - पृर्बाजुभृत म्यति के सजातीय को विषय करने वाली “ से!ऽयम्‌ दत्ाकारक 
अत्यभिक्षा प्रापने कहां देखी है ! इस प्रश्न कां समाधान करते है । 
का० द८+ 
तदेवोषधमित्यादौ सजातीयेऽपि दर्खनात्‌ । 
 तस्मादनित्या एवेति वर्णाः सर्वे मते हि नः ॥ {> 





३१५ 


शखनिरूपशम्‌ का० १६७ शब्द्‌ निरूपखब्‌ । 


4 का० अथे । 
जिस ओषध को मैंने किया था वही ओषशध दूसरे से किया गया है। इत्यादि 
स्थल में' प्रन्यकृत औषध को स्व छत ओषध से भिन्न रहने पर भी उस कौ प्रत्यभिज्ञा होने 
के कारण उस प्रत्पभिज्ञा को सजातीय विषयक अवश्य मानना होगा। श्रतः ध्वन्यात्मक 
प्यं वशत्मिक सभी शब्द अनित्य ही हैं। यह हम नैयायिको का सिद्धान्त है । 
(१ ) तदेवेति । यदौषधं मयाकृतं तदौषधघमन्येनापि कृतमित्यादि 


-दशेनादिति भावः । 
इति सिद्धान्त मुक्तावली समाप्ता ॥ 
८१) कारिकोथसे स्पष्ट है । 

इति श्री चन्द्रधारिसिंहछूतां चन्द्रिका टीका समाप्ता 


/८73०३८२---- 
०: 














~ 
चि० १ का०र-१३ १ 
पद्ये ७ है । 

वि ~ भा (२) | (9) (९ (६) (७) 

॥ च॒ क [ङ्ग ८९४ क््क्ष् सम च ज | जच 
र त्न क्न्य, गुण, क्म ४ = 
(१) रूप २) रस (३) गन्ध (४) . पर रहता है। | तर 

४) संख्या (६ ) परिम 





परस्पर भेदक धर्म विशेष सम्बन्ध उलन जब प्रन सन्य 


(९) पूवी (२)लल (३) (परिमिति) (७)एथक्त्व(८) संयोग. (१) उत्क्षपण (२) च थ डर परमणवादि नित्य द्रवक नित्य _ 





(४)घायु (५) भाकाश्च (६) विभाग (१०) परत्व (११) भपक्षे पण (३) आकु- 
(६) काक (७) दिशा (८) अपरत्व (१२) इद्धि (१३) सुख (१५) जचन (४) प्रसारण (५) (१) पर (सत्ता) (नित्य ) 
(६) मन दुःख (१९) इच्छा (१६) देव (१७) गमन ( गमन ही में ५77८ । | | 
हति (ठ) (१५) गुरुत्व (१६) अमण, रेचन, स्पन्दन, दिक) (३) पष (© प्रागभाव (२) प्रध्वंसाभाव (३) अत्यल्तामाव 
(श कै ( अनित्य) (अनित्य) ` ` ( नित्य) 


(-- ---- 0 ब 8 5 री छा जल (ब्यत्थारि) 
चि०२९क का० १६-२३ चि०२ख 
0. 3 सिद्ध, कायं विचार । 





अन्यया | सिद्धि 
ण बे छा नान्‌ | (३) ८)| ५) 
दण्डत्व दण्ड रूप 


न विहफण 
यक है) 


(३) निमित्त | 


दरभ्यमान्र समवायि ” गुणकम से भिन्न भरण परिमाण, अ स्मायतिरिक्त के परम 
कारण होता है । नहीं होता है। महत्परिमाण, अतिन्द्रिय सामान्य विशेष 
(कपाज्ञादि). (कपाकदय संयोग) इन चार से मिन्‍न पदुमान्र निमित्त 


) 











+ का० ३५-३८ ५ 
्॥ का० १०४। › ५ 7 पाकज अनुष्णाशीत स्पशादि,वेग, रूप (सप्तविध 
|| (९) प्रुथवीमान्न। वरि कारिन्य और सुकुमार ( गन्ध का समवायि कारण ) . नैमिक्तिक द्ववत्व, गुरत्व, रस ( षड्विध }गन्ध 
| सपर दोनो हैं । क्षिति है। .. (द्विविध) और स्थितिस्थापक संस्कार, ये... हि 
कार १०५। प. समवाय सम्बन्ध से , ~ 
पी मे रहते है' । 


(२) पाकज, रूप, रस, गर्व, स्यदो, ये चार 
केवल परथ में रहते है" ।. किन्तु सकल 



























पृथवी में नही' । 
दि । स स्प) ल जन्त्व ( पर | माणु से भिन्न 
(२) एथवी परमाणु | मे रूप नित्य नही" है यहो अवयबबतो | काली है ) 
(३) वैशेषिक मत से | परमाणुमात्र में पाक हयणुकादि हौ | कार्य रूप 
(^+ के भौर न्याय मत | से अवयवीमें भी पाक 
का० १०५ | १२६, 
ह 
~ 4.4 शरीर (२) [न्दरिय (३) वि | षय कमः 
॥ द्विवि| ष { ब्राण (त) { दशका | दि से न ५० 
४५: ८ गन न ग्राह | क है पर: न्‍ 
. 2 0//0॥77 का ; 
॥ 4. | पु 
| (२ अण्डज 0 इवेदज ` [२] उद्धि | ज्ज . त्रं 
# दि) ( पक्षी प्रसव | ति) (म | छादि) इहच के | अङ्कादि ) & 








का 5॥] 
| (मथ | स्प] 


ड ३९-४० 
( स्नेह का सयवायि कारण ) 
¦ ज्ञक है | , 35 


| [१] अभाश्वर क्छ रूप मर रस [३] 
| सीतस्पं [४] संख्या [५] परिमाण [६] 
न ७ ] संयोग [८ ] विभाग [ € ] 
परत्व [१०] अपरत्व [ ११ ] गुरुत्व [ १२ ] 
सांसिद्धिक द्रबत्व [ १६] स्नेह [१४ ] बेग 
ये १४ गुण समवाय सम्बन्ध से जर में 

रहते है' 


[इ | स्हिय/ [३] एस 


(0. 


[क ` [श] | निस्व 


(परमाणु रूप ] 


(९! भौम 


। (बहल्वादि) 


का० ४१-४२ ३ 
( उष्णस्पशं का सम्बायिकारणा ) 
तेज है 4 
[९] मास्वर झुक रूप [२] उष्णस्पशं [३] 
संख्या [४] परिम ण [ ५ ] एथक्त्व [ ६] 
योग [७] विभाग [८] परत्य [ ९] अपरत्व 
[१०] नेमित्तिक द्ववत्व . [११] वेग ये ११ 
गुण समवाय सम्बन्ध से तेज में रहते है" । 


[२] | अनित्य 


[पामाणु | से भिन्न ] 


[१] चर (रह न्द्रियः (३)वि| षय 
योनिज सुयै रूप ग्राहक 
कोकमेंप्रसिद्धहै भांख 


9५९ भाक्‌ रज 


(२) दिव्य | (३) भौदायै 


९/6 ६८4 


(4 ) (उद्रस्थ अग्नि) (पुरणादि) 
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चि० न०८ का० ४५-४६ -चि" न० ६ 
(अतीतादि व्यवहार का असाधारण कारण) काल है। 
(१) जन्य मात्र वरा जनक है । | (१) सेख्या (२) परिमाण (३) पृथक्त्व 
कालिक सम्बन्धेन संसार का | (४) संयोग (५) विभाग । 
आश्रय है । ये ९ गण समवायेन काल में रहते हैं |. . 


द° (३२. पंक्ति सूप-झार्ग 
८ प (वि सलयेश्नारिष्करहोण रे 0 


का० ४६-४७ ५. 


{ दूरादि व्यवहार का देतु ) < 
दिक 


(३) किन्तु उपाधि भेद से नाना ज्ञात 
हाता है । 
(४) परम महत्‌ परिमाणवत्‌ है । 





संख्या, परिमाण, क्तव, संयाग, ओर | 
ये ५ गुण समवाय सम्बन्धेन दिगवृत्ति हे। ` 








+ ७.५ 
------ 














चि० न १० ५ 2 „ का० ४०-५६१ 
( श्ञानाधि करण ) दे 
आत्मा है। 
= = नम 5> औ 02% 20 कि जार 50 औ. ) जीवात्मा (२) परमात्मा 
| (क) संसारी है संसारावस्था में (१) परमात्मा एकदै । (२) सवेन हं । | (१) संख्या (२) परिमाण (३) 
(ख) शरीर भेद से भिन्न २ है (१) संख्या (२) परिमाण (३) प्रथक्व (७) (३) अपरिच्छिन्न है । (४)खष्ट,स्थिति | प्रथक्‍त्व (४) संयोग (५) बिभाग 
(ग) भ्रपरिद्रित्न है! संयोग (५) विभाग (६) वद्धि (ॐ) सुख लय इनतीनों का निमित्त कारण है । (६) इद्ध (७) इच्छा (८) यत्न 
(घ) नित्य दै (८) इख (६) इच्छा (१०) द्वेष (११) (४) ईश्वर का तत्वज्ञान साज्ञात या ये ८ गुण समवाय सबन से ईश्वरमे हैं 
(क) ब्ध भौर मोक्षका भागी है । प्रयत्न (१२) भावना (१३) धर्म (१४)अधर्म पुण्य द्वारा जीव शरीर भेद (दि०) 
9) गुण समवाय सम्बन्धसे जीवास्मामं रहते अत्यक्ष मे उपयुक्त है । ईश्वर की वृद्धि, इच्छा कृति ये ३ ५ 


(६) परमास्मा मे भ्रद्धिष्ट और शरीर भ हि विषयक हैं 





(९) मोजावस्था नही" रहने के कारण सुख दु:ख 


ऊत्तन्न नही होता है। 













सब विषयक नित्य 
तानवान परमात्मा 







(१) खल दुःख का सम्बन्ध संसारावस्था है । . (१) शरीर से रहित सुक्तावस्था होती है 

(२) भामा चैतन्याश्रय है । शरीर हखिय, (२) उस समय श्रध्ा में संख्यादि ५ 

नही" है गुण मात्र रहते हैं। 

(२) चणिक विज्ञान नहींहै नित्य विज्ञान नहीं हैं (३) आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति मोक्त है। 
प्रकृति कर्त्री नही" है । दूसरे को आत्मा (४) यह मो जीव शरीर के भेद प्रत्यक्ष 
उसकी अबृत्ति से अनुमेय है। विन्दु ही से प्राष्य है । 

“अहम” इस्याकारक मानस प्रत्यक्ष विषय हे † 

..._ दि० विन्दु भानन्त्य सूचक है । 


















| @ के उपलब्धि का साधन कर्ता इन्द्रिय 9 


(१) अश्यु रूप हो । (१) संख्या (२) परिमाण (३) एयक्तव (४) 
न (र) अनन्त हो। र संयोग (५) विभाग (६) परत्व (७) श्रपरस्व 

॥ + ३) श्रा्म भेद से भिन्न २ ह । (८) बेग। 
रु (४) निष्य है । ये ८ गुण समवाय सम्बन्ध से मन में 


दि° विन्दु आननस्य सूचक है । 





का० ८५ 


मन है । 


रहते हैं । 


व्यक्ति भेद से मन अनन्त है। € 4 
























दे (9) | (स) 7 
| भास्वर | (तेज) अभास्वर | ( जल ध्वी मे ) भास्वर अभा| स्वर 
(इष ~ = क ४ 
व तिज पाकज अपाकज (अप्रसिद्ध 
पा / शपाकज , तः (तेज) (नौ ) ॐ ॥| कनद) (१) (र) 
अप्रसिद्ध १ र्‌ 
“न (9 ५ ® _ --& 4८. अपा | कज 
उद्ूत भवद्‌ | भूत उद्‌ [भूत भनुद्‌ भूत उद्‌ = अचुद्‌ 4 नैना नर ध 
(अनित्य; | नित्य) (नित्य भनित्य _ |... त भतं श | 
के @. अप्र० नि० अप्र०|नि, 9८८ नि.चक्छु पर उदू | भूत अनुद्‌ | भूत 
(जन्य तेज, तेजपरमाण रूप) "०. -ष्वौ(अनि ववी थ. अ.चष्ठरूप, | 
५ | - नि° अप्र" ( अग्र सिद्ध) | 
नित्य | न अनि° जन्य 


अप्रसिद्ध अप्रसिद्ध 





रूप पर विचार । 
(१) श्वी, जल और तेज के अत्यक्ष मे कारण है । 
(२) चक्चरिन्दिय ग्राह्य है । 
(३) चक्षु का सहकारी है । 
(४) थ्वी, जल और तेज मे रहता है । 
(५) विशेष गुण है । । 
(६) पएथ्वो मे पाकज ओर जल तेजो मे अपाकज रूप रहते हैं । 
(७) असमवायि एवं निमित्त कारण हैं । 
(४) नित्य अनित्य दोनो हैं पाकाश्रय प्रवी मे अनित्य अन्यत 
नित्यगत नित्य तदूमिन्न अनित्य हैं । 
(५) शुक्कादि सात प्रकार के हैं । 
(१०) अपाकज रूप कारण गुणपूर्वक है। 
(११) पाकज अकारण गुणपूर्वक है । 
(१२) एथिव्यादि ३से जन्य है । 
(१३) पृथ्वी, जल और तेज बृत्ति गुणादि का समानाधिकरण है 
(१४) उक्त द्रव्य में अदृत्ति गुणादि के साथ वैयधिकरण्य है । 
(१५) चश्ुःसंयुक्त समवाय से प्राय है । 
(१६) समवाय सम्बन्ध से रहत दे ! 
(१७) रूपत्वप्रतियौगिक मवायानुयोगी है । 
(१८) रूपाश्रयनिष्ठ समवायादि का प्रतियोगी है । 
(१९) अकर्मज है । 
(२०) व्याप्यत है ( किसो के मत से अव्याप्यकृत्तो है ) । 
(२१) थिन्यादि ३ का साधारण धर्म है । 
(२२) इन तीनों से भिन्न मे नदं रहता है। 
(२३) द्व्यादि अत्यक्ष में कारण है। का० १०० 


(२४) का० ३५ के उत्तरार्थं सुक्तावलीं मे “नच यत"! इत्यादि 
मन्थ और अपर परिष्कृत लक्षण से स्वरस आता है 


दियो मे पाय। जाता है । 


कि अपाकज पृश्वी भी लव्ध है । 


टि० भाइवर नीलादि रूप शनिम्हा 


रख पर विचार । 


॥ (१) स्व प्रत्यक्ष मे कारण है । 


(२) रसना से ब्राह्म दै । 

(३) रसना का सहकारी दै । 

(४) एथ्वी, जल मे रहता हैं । 

(५) विशेष यण है । 

(६) पाकज अपाकज दोने। दै । 

(७) असमवायि और निमित्त कारण है । 

(८) पृथ्वी मे अनित्य अन्यव नित्यगत नित्य, अनित्यगत अनित्यहै 

(९) इस के ६ प्रभेद हैं । 

(१०) अपाकज अनित्य रस कारण गुणपूर्वक है । और पाकज 
अकारण गुणपूरवैक दै । 

(११) पृथ्वी, जल से जन्य दे । 

(१२) प्रथ्वी जल वृत्ती गुणादि के साथ सामानाधिकरण्य है वह 
तद्‌ भिन्न के साथ वैयधिकरण्य ह । 

(१३) रसना संयुक्तसमवाय से प्रा है । 

(१४) समवाय सम्बन्धे से रहता है। 

(१५) रसत्व श्रतियोगिक समवायादिका अलुयोगी है। 

(१६) रसाश्रयनिष्ठ समवायादि का श्रतियोगी है । 

(१७) अकर्मज है । 

(१८) व्याप्यकृ्त है। 

(१९) धृथ्वी, जल का साधारण धर्म है। 


(२०) इस से भिन्न मे नहीं रहता है । 
(२१) पाकानाश्रय भौ यदि पृथ्वी मानौ जाय तो उस ृध्वीमे 
रूप रसादियों को परादृत्ति नहीं होने के कारण वे अपाकज 


(२२) जल परमाणुका रस नित्य ओर सव अनित्य हैं । 


(२३) मूर्च गुण है । ` 
, (१9). शथ्वी मे पाकजऔर जल मे अपाकज हे । 





















रखना ब्राह्म गण रस हे । „१० 


~ - 2 ~ ~ :  टय / 0)३ मनाया आज कक | (४) (५) 


24 (९ ~ 
प्राकज रस | पृथ्व मातमे अपाकज रस | जलमाल मे 
(५) (९22८ 08) (5) हि! (000 ६९) 
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(जल | द्रवणकादि) 
~ आल] । (^ २ 
















हर उद्‌ | भूत अनुद्‌ | भूत उद्‌ | भूत भनुद्‌ | भृत 
पाक अ (२, - । 
- न | 
नित्य | अनि | त्य | 
परमाणुसे | इयणुकादि | 
अप्रसिद्ध ^) ऋ जल परमाणु इक्षरस परमाणु जलगत जन्यजल वि- | 
“उद्‌ | भूत अनुद्‌ | भूत गतअम्ल रस शेषगत मधुर | 
के रस कदाचित 






मधु माधुयं इष्ुरसादिगत हो कहता, 


(„~ 








0 न० १४ 












न्नागब्राह्म ण जन्धदहे। ९ 
0 हे गन्ध पर बिचार। ९९ 


(१) स्व प्रत्यक्ष मे कारण है । 
(२) प्राणेन्द्रि से प्राह्म है । 
(३) प्राण का सहकारी है । 
(४) ट्वी मे रहता दै । 
(५) विशेष गुण है । 
६। मूर्त गुण है । 
(५) असमवायि और निमित्त कारण है । 
(८) अपाकज गन्ध कारण गुण पूर्वक है ओर पाकज अका- 
रण गुण पुर्वक है । 
(९) यह असमवायि कारण भी होता है । 
(१०) प्रथ्वी से जन्य है । 
(११) सौरभ असौरभ दो भरमेद हैं । 
(१२) प्राण संयुक्त समवाय से परह्य है । 
(१३) समवाय सम्बन्ध से रहता है । 
जा 3240%&%--+ 4 |. (९) (१४) अकर्मज है । # 
(१५) व्याप्यकृत्ति दै । 
८ (१.६) प्रवी का असाधारण धर्म है । 
(१७) इस से अतिरिक्त मे नहीं रहता है । 
(१८) पाकज होने के कारण अनित्य है । 
(१९) प्रथ्वी व्तियो के साथ सामानाधिकरण्य है । 
(२०) तद्भिज्ञों के साथ वै यधिकरण्य है । 
(२१) गन्धत्व अरतियोगिक समवायादि का अनुयोगी है। प्र 
(२२) प्रध्वीनिष्ठ समवाय का प्रतियोगी है । 







































अर ----_-_--_----------~-_-_] ` क 


त्वगिन्द्रिय मात्रग्राह्म गुण स्पशं है । १९ 


 „ | ( कठिन अनुष्णाशीत ) 
बायु | ( विजातीय ) (२) 


८ तेज | परमाण ) (तेज | दथ णकादि) 


# ¶ 


उद्‌ | भूत अचुदू| भूत उद्‌ | भूत अनद्‌ | भूत 


४ (२)  .(१)॥ (२). 
उद्‌ | भूत | भूत उद्‌ भूत अवद भूत || 


जलपरमाणु रसनापरमाणु जलद्यणुकादि रसनाद्र यणु. तेजद्वयणकादि चश्लुद्रथणु का. 
तेज परमाणु चक्षु परमाणु 


चटादिगत _ प्राणादिगत _ वायुगत त्वगि न्द्िय| . 





~ = ६) 


स्व प्रत्यक्ष मे कारण है। 

त्वगिन्द्िय प्राह्म है । 

त्वक्‌ सहकारी है । 

पृष्व, जल, तेज और वायु मे रहता है । 
विशेष गुण है । “+ ती 
पाकज एवं अपाकज है । । 
असमवायि और निमित्त कारण है । 

जल, तेज, वायु के परमाणुगत नित्य अन्यत अनित्य हे । 
शं।त, उष्ण अर अनुष्णाशीत के भेद से ३ प्रकार के हैं ॥ जल मे शीत 
तेज में उष्ण और एथ्थी वायु मे अवुष्णाशीत स्पश रहने हैं । उस 
मे भी थ्वी मे पाकज और वायु मे अपाकज स्पश दै । 


(१०) मूतं गण है । 


(११) अपाकज स्पश कारण गुणपूरवक ओर अन्य स्पश अकारण गुणपूर्वकहै । 
(१२) प्रथ्वी जल, तेज वायु से जन्य है । 


(१३) त्वर्‌ संयुक्त समवाय से राह्म है । 


(१४) स्पश त्व श्रतियोगिक समवाय का अजुयोगी है । 


“ (१५) श्थिन्यादि ४के समवाय का प्रतियोगी है । 


(१६) अकर्मज है। 

(१७) व्याप्य वृत्ती है । 

(१८) कठिन ओर सुकुमार स्पश र्वी माल कत्ती है । 

(१९) जल, तेज, वायु के परमाणु का स्पर्श नित्य है अन्यतर अनित्य है । 
(२०) अपाकज स्पश असमवायि कारण होता है । 


(२१) उष्ण स्पश असमवायि ओर निमित्त कारण भी होते हैं । 
(२२) प्रृध्वी, जल, तेज वायु अन्यतमानुयोगिकसमवायका प्रतियोगी दै. 








गणना व्यवहार का असाधारण 
कारण संख्या है । 


हे द्वित्वादिसे परार पर्यन्त) 
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(१) अनित्य माल होती है । 
(२) अनित्य द्रव्य मे रहती दै । 
और उस द्रव्य के नाश के साथ 


संख्या का भी नाश हो जाता है । 








यमत 
संख्या पर विवार । १४ 
(१) स्वकीय प्रत्यक्ष मे कारण दै । 
(२) चष्ठ॒ और त्वचासे प्राह्म दै । 
(३) चछ त्वचा का सहकारी है । 
(४/ नव द्रव्य में रहता हैं । 
(५) सामान्य और 
(६) अपाकज है । 
(५। असमवायि निमित्त कारण है । 
(८) एकत्व संख्या,असमवायि और निमित्तदोनो कारण द्वित्वादिअनि त्यहैं| 
(६, अनन्त दै । 
(१०) एकत्व कारण गुणपूर्वकहै और द्वित्वादि अकारणगुणपूर्वैक हैं 
(११) द्रव्य से जन्य है । 
(१२) परिमाण का जनक है । 
(१३) सकल गुण से सामानाधिकरण्य है । ~ 
(१४) गुणत्वादि के साथ वैयधिकरण्य है । 
१५) त्वक्‌ संयुक्त चक्षु-संयुक्त समवाय दोनोसे ग्राह्म है । 
(१६, समवाय सम्बन्ध से रहता है । 
(१७) संख्यात्व भ्र समवाय का अनुयोगं है । 
(१८) द्न्यानुयोगिक समवाय का प्रतियोगो है । 
(१९) गणना व्यवहार का असाधारण कारण है । 
(२०) नित्यगत एकत्व नित्य और अनित्यगत एकत्व अनित्य है | 
(२१) व्यासज्यवृत्ति [धर्मद्रय समनियतवृत्ति] द्वित्वादि संख्यारूप 
धर्म अपेक्षा बुद्धिसे उत्पन्न होता है । एकांश्रय मे समवायं 
से अनेकाश्रय मे समवाय अन्यतर पर्या सम्बन्ध से रहतौ 
है ओर अपेक्षाबुद्धि. एवं आश्रयके नारे नष्ट हीतीहे } ~` 






हु 


गुण हू । 






4 श 2 


संख्या जन्य 
॥ ना अमल कीक कप, तिलक पक धकीअ कब 5 अल ल पल एक दथणुकादि परिमाण 
र न्न 


दन्ना नन 


(२) 


अनि|त्य 





जन्यद्र |व्यगत 


6 


|| 
ब्रिमाण जन्य प्रचय जन्य 
घटादि परिमाण तुखकादि परिमाण 


3 `. 


परिमाण पर विचार । ५ १५ 
(१) स्व अत्यक्ष मे कारण दै । 
(>) चछु और त्वचा दानो से परह्य रै ¦ . 
(३) नवे द्रव्यों मे रहता हैं ॥ 
(४) सामान्य गुण है । | 
(५) अपाकज है । 
(६) असमवायि निमित्त कारण हे 
(७) नित्यगत नित्य, अनित्यगत अनित्य है । 4 
(८) अणत्व, दीर्घत्व, महत्व हस्वत्व भेद से चतुर्विध है । | 
(९) भूत, मूर्त, विभु तीनों का गुण दै । 
(४०) कारण गुणपूर्वक दै । 
(११) संख्या, परिमाण प्रचयजन्य है । 
(१२) अनित्य परिमाण परिमाण का जनक है । 
(१३) गुण, कर्म जाति के साथ सामानाधिकरण्य है! 
(१७) इन से भिन्नके साथ वैयधिकरण्य है । 
(१५) संयुक्त समवाय से प्रत्यक्ष द्वोता है और समवाय सम्बन्ध 

से रहता है । 
(१६) परिमाणत्व प्र समवाय का अनुयोगी है, 
(६०) द्रव्य अनु. समवाय का अतिये,गी है. 
(१८) अकम॑ज दै । 
(१९) व्याप्यगृत्ति है । 
(२०) द्रव्यो का धर्म दै । 
(२१) गुणों मे नहीं रहता है । 
(२२) अनुमान से ग्राह्म है । 

टि° प्रचय = शिथिलाख्य संयोग ? 












यह खि० न० १८ 


पृथक्त्व इस प्रतीति कर पतन ता नया या पेज हर कारण 
पृथक्त्व है । 





नित्यगत नित्य अनित्यगत अनित्य 
(१) स्व अत्यक्ष मे कारण है । (११) दन्य जन्य हैं । 
(२) चष्ट और त्वचा से भरा है । (१२) न २ व्यवद्दार का असाधारण 
कारण हैं । पि 


(३) नव द्रव्यों मे रहता है । 

(४) सामान्य गुण है । 

(५) अपाकज है। 

(६) असमवायि, निमित्त कारण है । 

(७) एक एथकत्व नित्यगत नित्य और 
अनित्यगत अनित्य है । द्वि प्रथ 
क्त्वादि सर्वत अनित्य हैं । 

(8 एक विध है । अ 

९) भूत, मूते, विमु तोनों का ग॒ण 
(१०) एक एथक्त्ब कारण गुणपूर्वक है 
दवि यक्त्वादि अकारण गुणपूर्वकहे 


(१३) इनसे भिनकेसाथ वैयधिकरण्यहें 
(१४) संयुक्त समवाय से प्राह है ! 
(१५) समवाय सम्बन्ध से रहता दै । | 
(१६)एथक्तवत्वप्र°समवायका अनुयोगोद्‌ 
(१७) द्रव्य अनु. समवायका अतियोगीह 
(१८) अकर्मज दै । 

(१९) व्याप्यवृत्ति हे । 

(२०) दब्योंका साधार्म्य;गुणोंका वैधम्यह 





चि० न० १६ > ४: ६६ 
दो द्रव्य पदार्थों के मेल का न'म संयेग हैं । 
(१) _ (र) (3) 
व 4 07 कर्मज उभय। कर्मज संये गज | संयोग 


दयेन | शैलसंयोग | 
टक्कर 


~© 
णु धान नो | दन 

(शब्दजनक) (हव्दकाअनुत्पा,दक) 
(१) स्व प्रत्यक्ष में कारण है । 

(१) चक्ष और त्वचा से ग्राह्य है । 

(३) सकल द्रव्यो मे रहता है। 

(४) सामान्य गुण है । 

(५) अपाकज दै । 

(६) असमवायि निमित्त कारण है । 

(७) नित्य ओर अनित्य है । 

(८) नित्यगत नित्य और अनित्यगत 

अनित्य और अनन्त है । 
(९) अकारण गुणपूर्वक दै । 
(१०) द्रव्यजन्य है । 


कपाल दृक्ष संयोग से जो घट वृक्ष संयोग 
(११) संयोगज संयोग का जनक दै | 
(१२) द्रव्यत्व के साथ समानाधिकरण्यहै 
(१३ संयुक्त समवाय से ग्राह्य दै । 
(१४) समवाय सम्बन्ध से रहता है * 
(१५) संयागत्व प्र० समवाय का अनु 
योगौ है । 
(१६) कर्मज है ! 
(१७) अव्याप्यव्त्ति है । 
(१८) द्रव्यों का धर्म है। 
(१९) गुणादियों मे नहों रहता है । 
(२०) कोई विभुओं का परस्पर संयोग 
नहीं मानते हैं । 
(२१ गजादि के आकार का चष और 
त्वक्‌ संयुक्त समवायसे अत्यक्ष होता है। 


वह [आकार] अवयवों ;का आरम्भूक | 
संयोग रूप है। 


। 
| 
| 
| 


(१) स्व प्रत्यक्ष मे कारण है । 

(२) चश्च और त्वचा से ग्राह्य है । 

(३) सकल द्रव्यो मे रहता ह । 

(४) सामान्य गुण है । 

(५) अपाकज दै । | 

(६) असम्वायि और निमित्तत कारण दै । 

(७) नित्यगत नित्य और अनित्यगत अनित्य है ! 

(८) अनन्त है । 

(९) सकल द्रव्यो कागुण है । 

(१०) द्रव्य जन्य है । ' 

(११) अकारण गुणपूर्वक है । 

(१२) विभागज विभाग आदि का जनक है । 

(१३) दन्यत्व के साथ सामानाधिकरण्य और गुणत्वादि $ ५।य 
वैयधिकरण्य हैं । ॥ 

(१४) संयुक्त समवाय सम्बन्धसे प्राह्म है । 

(१५) खमनाय सम्बन्ध से रहता है । 

(१६) विभागत्व भ्र समवाय का अलुयेगी है ५ 

(१७) द्रब्य अनु. समवाय का अतियोगी है । 

(१८) कर्मज है । 

(१९) अन्याप्यवृ्ति है । ` 

(२०) द्रव्यो मे रहता है । 


| (२९) गरुणादियों मे नहों रहता है । 


कक 


[क (३ क (६) 5 अ । 
एक| कर्मज 
श्येनशै|ल विभाग 


शब्द का अनुत्पादक १९ (२) 


== ` -~-~-~-~-~-~--- ~ लत 


विभागज| विभाग 


७) (२) 


कारण | माल 6 | कारण 


< ~ 


एक क| पालमे 
किया | सेद्‌ 
कपालं मे विभाग विभाग 


| 
| 





4 
----__्‌-्‌_------~-------- 


चण न० २१ 


,परव्यवद्दार का असाधारण कारण परत्व है । 





चि० न० २२ ५५५ 
अप< व्यवशर का असाधारण कारण अपरत्व \ 


क कक 5 शाह, ^ # 
१ ~^ मल व ९ 
दे | सिक ८ ५ 
(ज्येष्ठ (दूर) कालि | क दे (६ 
/(१) स्व प्रत्यक्ष मे कारण दै । । { (१६) इन से भिन्न के साथ वयि करण्य हे । 


। (२) दैशिक परत्व चश्च और त्वचा से प्राह्म है । 
(३) कालिक परत्व अतीन्द्रिय है । 


| (४) वैशिक परल, चाप, त्याच शान सहकोरी “है. 


कालिक परत्व सहकारी नहीं है । 
(५) मूर्त मे रहता दै । 
। (६) सामास्य गुण है । 
(७) अपाकज दै । 
(४) असमवायि और निमित्त कारण दै । 
(९) नित्यगत नित्य, अनित्यगत अनित्य है । 
(१०) दिविध है। 
(११) भूत, मूत दोनो का ग॒ण है । 
)१२) अकारण गुणपूर्वक हैं । 
(१३) मूत दन्य जन्य है । 
| (१४) परत्व व्यवहार का असाधारण कारण है । 


(१७) संयुक्त समवाय सम्बन्ध से ज्ञेय है । 
(१८) समवाय सम्बन्ध से रहता दे । 

) ' (१७) परत्वत्व प्रतियोगिक समवाय का अनुयोगौ द 
(२०) स्वाश्रयालुयोगिक समवाय प्रतियोगी हैं । 
(२१) अकर्मज है । 

(२२) व्याप्पवृत्ति दै । 
(२३) मृत्तौ का साधम्यं हैं । 
(२४) तदूभिन्‍्नों क वैषम्यं दै । 


(समीप ) 


इस की भी व्याख्या पर्ववत्‌ ही समझना चाहिये । 


(१५) मूत द्रव्यनिष्ठ धर्म्मो के साथ सामानाघिकरण्यहै ५ 

















| ५ । 
(५) बुद्धि का समवायि कारणआत्मा है 
(२) असमवायि कारणआत्ममनः्संयोगह 
(३) निमित्त कारण त्वङ्मनः संयेग; है। 
(४) निमित्त कारणचमेमनः संयोग है 
(पक्षधर मिश्र कामत) 
(५) साधारण कारण ईश्वरज्ञान ईश्वरेच्छा 
ईश्वर परयन काल अद हैं। 
(६) विषयमाल के प्रत्यक्षमे कारण है । 
(७) ।नर्विकल्पक अतीन्द्रिय है। और 
सवित्पक मनेग्रह्म हे | 
(८) वह आत्माका सहकारी कारण है। 
(९)-आत्मा मे रहता है। परमात्मामे 
नित्य जीवात्मा मे अनित्य । 
(१०) विशेष णहै। | 


बुद्धिपर विचार 








(११) इसके दो मेद हैं, स्यति, अनुभव 
( विस्तर चित देखो ) 


(१२) कारण खुणपूर्क जीवात्मामे और 
अकारण गुणपूवैक परमात्मा मे 
(१३) आत्म इत्ति गुणादिका समानाधि 
करण है । 
(९४) आत्मेतर द्र्यनिष्ठ गुणादिके साथ 
वैयधिकरण्य हे । 
(१५) समवाय सम्बन्ध से रहता दै । 
(१६) ज्ञानत्व5 तियोगिकसमवायालयोगौ है 
(१७) ज्ञांनाश्रयनिष्ठ समवायादि का 
प्रतियोगी है । 


(१८) अव्याप्यवृत्ति इ । 

























































































१  । लत अप कक मत ता का० ५०,४१,५२.५३,५७ २० 

का  { नं पूवौलु मव से उत्प संस्काराधीन 

60 (४ १ 220 २ ज्ञान विशेष) 

क 2 ~ ` २) अग्रमा (३) ॐ 
न (४ अप्र | मात्मक निवि | कल्पक 


१ अत्यक्ष माल होता दै । 
( कहो है विततया सित न छल ति) निवा कण हे 








१ 0. २ 
४ | ४ | (7 70 वात्सायन न्याय } 
अनि | त्य स्वार्थ पर। था दशन प्रमाण 
! ] ॥ (२) 
०. कारण) (अनुमिति | कारण) 7 7 बाल 
हू प ३) 7 ) | (२) ___ (३) _ साधम्यज्ञाजन्यवैषम्यञानजन्य 


| | 
(| ॥ 
केवत्प्न्वयि केवल व्यतिरेकि अन्वय व्यतिरेकि केवखान्वयि केवल व्य. अन्वयव्य, 


(१) 4 £ = 


















ष्‌ ॐ | ॥ 
त [ड क फाकज्ज 
(१) (२) ८३) (४) (५) (६) 7 १ 





शार एप हज जनान जनान लन 7 स्माणा 


(म्‌: ॥ प्राण |ज भाव |ण_ _ रस [न _ त्वा च ; मान | स 


शकक्‍्यार्थ विषय क लक्ष्यार्थ' | विषयक 


| 
गा 


रूढ़ि' जन्य योग जन्य. + + ++ 
कब नाध 


| 
| 
जदत्‌ खार्थ' अजहत्‌ खा. निरूदलक्षण खारसिक | 
लक्षण जन्य, लक्षणजन्य, जन्य लक्षणजन्य, | 
द 
। 
| 














स्नेह 





( ९) अपरत्व 
जाति और इन 


३ संख्या ४) परिमाण 
) परत्व (९. 
हों की 


इच्छा (५) दृष (६) यः 


(१) उदुभूत रूप (२) उदुमूतरूपवद््न्य ( 
(५) पृथक्त्व (६) संयोग (७) विभाग (८ 


(१०) द्रवत्व (११) स्नेह (१२) वेग इन 










(३) 


५. | 





जाति और 


उन के अभाव 
(करम (२ सोरभत्व (३) सौरभा मावः (४) सौरभत्वा भाव 
(५ असौरम (३),असौरभत्व (७) असौरभा;भाव (८ असौरभला 
भाव (९) गन्धत्व (१०) गन्धत्वा भाव (११) गन्धा भाव. 
शब्दत्व व्याप्य जाति (६) उनका,अमाव । 
पूर्ववत्‌ 
उक्तं विषय जाति और अभाव । 


सों का अभाव | 
उक्त 





हू) जब्द (६ शब्दत्व / ३) शब्दा भाव (४) शब्दत्वा भाव (५) 
(७) जीवात्मा इन की जाति और इन के अभाव । 


। (त इदि ८ खख (३) दुःख (४) 







| 
| 
। 
। 
| 
| 


‰ 


घ्राण | ज श्राव | ण 


(च्ठः सजिढृट पदाथ (घ्राण सजिछृष्ट (्नोतसजिृ्ट 
विशेषण से तदाश्रयसकल व्यक्ति का अत्यक्ष) इत्यादि.) इत्यादि.) 


निवि 


४0. न 









(रसनासन्िकृष् (त्वऋ्सभिकृष्ट (नन्सनिकषदतयादि | 
स क) | 





~~~ ------------------------------> 







 चि0 न २४ ` ज्ञान के कारणताका चित्र । 
ज्ञा |न 


की अस्‍इ ककस्लककसलं ~~] 


अञ | भव ४ स्ति 
ट 


7. - 
(१) अनुभव (२) संस्कार (३) सि 


|] 
॥ 


५ 





(४) किसीके मत (५) लौक़िकप्रत्यक्ष (६) चाक्षपमे 
। (३) इन्द्रियमनः से इन्द्ियावयव विषयनिष्ठ आलोक संयोग 
03.47 इन्द्रिय (२) सन्निकर्ष संयोग 


(८) ्रयक्षमे 
प्रतियोगी की 


(७)त्वाचमेउद्‌ 
भूतस्पदौमाव 


तेविषयकासंयोग __महत्व १ योग्यानुपलन्धि 








)------५“ 


(५ ५५२५५ ५६ ॥/ ॐ) 


----२* -| 


७८) 


५ 
ध 
। 
(५५ & 
* (५५ & ९५० 




























२.संयुक्त 
समवायसे| 


5 संयुक्त | दरन्यनिष्ठ 
विशेषणता [अभावका 


















$ ५ 
यह दिष्दशन माव - यह दिग्दशन माल है. | यद दिग्दशन माल है| यह दिग्दर्शन माल है | यह दिण्देन माल है 
(0 को विश है| (विशोषण विशेषणता सन्नि | (विशेषण विशेषणता सन्नि| (विशेषणविशेषणता सनन | (विशेषण विशेषणंता सनि| 

षण विशेषणता सन्नि कर्ष अभावगत अभाव | कषः अभावगत अभाव | कर्ष आत्मवृत्ति अभावत्‌ 





यह दिग्दशन माल हं 
(विशेषण विशेषणता सन्न 
कर्षं घटाभावमें घटाभाव 





केष अभावगत अभाव 







का मत्यक् इत्यादि स्थलों | अभावगत अभाव | का परर) का प्र०) का प्र०) अभाव का ग्र०) 
में होता है ) "#॥ 
दि इत्वादि । इत्यादि । इत्यादि । इत्यादि । इत्यादि । 


(३) 





(२) 





(१) 


| | | | 
। । व्याप्ति शान परामश ज्ञान पक्षता प्रतिवन्धका भाव 
४ ह (१) (२) 





| | 
साहश्यादि ज्ञान अतिदेशवाक्याथ स्घति 


५ ८ ५4 --~---------- ) (२) (५) ९ १८ 








त द शान नाति व 22200 208 योग्यताज्ञान आसत्तिज्ञान_तात्पयज्ञान 








पदज्ञान 


= | २५ 
संयोग संयुक्त समवाय 
६ = ए 2 (र) 
7 च्छवि (२ तद्विषय [ (३) मनःबिष्य 
आत्ममनः 
संयोग । 


ल ,चक्ष्॒ध | त्वक्‌ षटादि 
टादि विषय 
संयोग । 


| | 
जन्य पृथ्वी जन्य जल जन्य तेज 


( (र 


| जन्य प्रवी जन्य जल जन्यतेज जन्य वायु 
(अवौचीन मत से 


(२) (३) (४)( 


घ्राण संयुक्त | रसना संयुक्त 


सनिः 
संयुक्तसमषेत॒ समवाय समवेत समवाय 
(३) (५) 


मनः संयुक्त ‡ 
समवाय सं आत्म 
गुणसमवेत 
अ्र० होता 
[==> 2.2 (0) ^^ 
उ दभः 


वच्छिन्न, मह-| प्राण संयुक्त | रसनासंयुक्त |श्रोतर| > 
त्वावच्छिन्न | विशेषणता से|विरोषणता से 


(६ 


मनः संयुक्त | 


रोका मानस, | 
प्रत्यक्ष हेता | 


होता है । होता है है 





; < । न ~ = == === 

~ संस'र के अनुकूल कामना विषय संसार के प्रतिकूल कामना विषय 
का नाम खुख है + का नाम दुःख है। 
| 


ऐ | हिक ` राप | लौकिक 


( अनित्य ) ( अनित्य ) 
(१) स्वकीय प्रत्यक्ष मे कारण है । , (१६) संयुक्त समवाय से प्राह दै । 
(२) मन से प्राह्म है । (१७) समवाय सम्बन्ध से रहता हैं । (१) अधर्मजन्य है । 
€. 
| भ ५ ४ ॥ ५. (त २ {म (२) इःखत्वादि प्रतियोगिक समवायादिका अनुयोग है । 
(५) विशेष गुण है । ४ (१९) आत्मादिनिष्ट समवायादिका प्रतियोगीहै 
(६) अपाकज है । (२०) अकर्मज है । टि० :- और सव सुखही के समान जानना चाहिये । 
(७) निमित्त कारण है । (२१ अव्याप्यगृतति है। ५ 
(८) अनित्य है । । (२२) आत्मा का साधम्यं है । 
(९) एकी भेद है । (२३) इस से भिन्न का वैधम्य है । 
(१०) विभु का गुण है । 
(११). अकारण गुणपूरयक है । 
(१२) षर्मजन्य है । 
(१३) स्वकीय ध्व॑सादि का जनक है । 
(१४) भात्मदृत्ति धर्मो से सामानाधि- 


| है 
(१५) इस से भिन्न से वैयधिकरण्यहै। 



























,स्वकीय प्रत्यक्ष मे?कारण है । 
। भन से ग्राह्य है। 
मन का सहकारी दै । 
आत्मा मे रहता है । 
विष यग है । 
अपाकज दै । 
। निमित्त कारण है ॥ 
जीवात्मा मे अनित्य है । 
परमात्मा मे नित्य है । 
फ़लविषयिणी, उपाय विषयिण दो प्रकार की है । 
ब्रिभुका थुण है । 
अकारण गुणपूर्वक है । 
आत्मा से जन्य है। 
ज्ञान का जनक है । 
आत्मदरत्तियो के साथ साभानागिकरण्य है । 
आत्मा मे अद्त्तियों के साथ वैयधिकरण्य है । 
मनः संयुक्त समवाय से प्राह्म है । 
समवाय सम्बन्ध से रहता है । 


आत्मादिनिष्ट समवायादि का प्रतियोगी है । 
अकर्मज है । 
अव्याप्यवृत्ति है । 
आत्मा मे-रहता है । 
) आत्म भिन्न मे नहीं रहता है । 


इच्छात्व प्रतियोगीक समवायादि का अनुयोगौ है । 











थः कारणहै) न्‍ पर कारण है) 


से आज ८ 0 (90/44 


(खख) ` दुःखाभाव) 
















 चि० न 


(१) स्वकीय प्रत्यक्ष मे कारण दै । 
(२) मन से प्राह दै । 
(३) मन का सहकारी दै । 


(५) विशेष गुण है । 

(६) अपाकज है । 

(४) निमित्त कारण दै । ` 
(८) स्वैव अनित्य 

(2; एकही अभेद है । 











|| (१०) विभुका गुण दै] 
“|| ( ९ शि है। 
(१२) द्विष्टसाधनता ज्ञान से जन्य दै । 
(१३) आत्मवृत्तिकेसाथ सामानाधिकरण्ये 
| (१४)आत्मामेअबृत्तियोकेसाथवैयपिकरण्यदै 
(१५) मनः संयुक्त समवाय से परह्य दै । 
(१६) द्वेषत्व प्रतियोगिक समवाय का 
अनुयोगी हैं । 
|| (१७) आत्मादिनिष्ठ समवायादिकाश्रति- 
योगीहै , 
(१८) अकर्मज है । 
(१९) अव्याप्यद्ृत्ति है । 
(२०) आत्मा में रहता है । 
(२१)|[गात्मभिन्नमे नहीं रखना दै । 
परमात्मा मे भी नहीं रहता है | 


देष ` दवष्टखाधनताज्ञान द्वेष का निमित्त 


(४) आत्मा मे रहता दै । जीवात्मा मे रहता है । 










ह ) (२) 


चिकीषी कतिसाध्यतज्ञान => ~ उपादेय पदार्थके 


समवा य कारणका 
प्रत्यक्ष 










। 











जौवन | योनि 


इ्वासप्रच्छवासहेतुक 
यल्नअतीन्द्रिय है 



















(0). सौम मलम ऋरण है। 
(२) मन से प्राह्म है । 

(३) मन का सहकारी है । 
५ आत्मा मे रहता है । 
(५) विशेष ग है। 

(६) अपाकज है । 

(७) निमित्त कारण दै । 

(८) नित्य गत नित्य अनित्यगत अनित्य । 
(९) तीन प्रकारका है। 

(१०) बिभुकायुण दै | 

(११) अकारण गुणपूर्वक है ।- 

(१२) चिकीषौ जन्य ३। 


(१३) कार्यमात॒ का जनक है । 


(१४) आात्मदत्ि ग॒र्णाके साथ सामानाधिकरण्य है । 
(१५) तदूमिन्न के साय र धिकरण है । 
(१६) मनःसंयुक्त समवाय से अत्यक्ष दोता द । 
(१७) समवायसम्बन्ध से रहता है । 
(१८) यललव््रयोगिक समवायादि का अनुयोगो है । 
(१९) आत्मनिष्ठ समवायादि का भरतियोगौ दै । = ^ 
(२०) अकर्मज है । 


(२१) अव्याप्यदृत्ति है। 


. (२२) आत्मामे रहता है । 


(३३) आत्मा से भिन्‍नमे नहीं रहता है । 





१ 


पं मर (9) 
नित्य 
(परमाणुओं मे। 


अनि |स्य 


(ढषणकादिमे) 


(१) किसीके अत्यक्षमे कारण नहीं दै । (१४) अतीन्द्रिय है। अतएव प्रत्यक्षकाअविषयहै 


|| (२) किसी इन्द्रिय से परह्य नदः दै । (१५) समवाय सम्बन्ध से रहता दै । 
(३) पतन का सहकारी है । (१६) गुरूत्वत्व भ्रतियोगिकं समवायका 
(४) एथ्वी जल मे रहता है । अनुयोगी है । 
(५) सामान्य गुण है । (१७) गुरूत्व प्रतियोगिक समवाय का 
(६) अपाकज है । प्रतियोगी है । 
{५ असमवायि, निमित्त कारण है । (१८) अकर्मज दै । 

८) नित्य तथा अनिष्य (१९) व्याप्य दत्त है । 
(५) एकी तरह का हैं । (३०) प्रृथ्वौ जल, से रहता है । 
(१०) कारण गुणपूर्वक दै । (२१) उस से भिन्न मे नहीं रहता है । 
(११) भादयपतनस्वकीयष्व॑सादि का हु 

जनकहै । 
(१२) पथ्वी ^ साथ सामा- 
| नाधिकरण्य 
(१३) थ्वी जल मे अवृत्तियोंके साथ 

वैयधिकरण्य है ।, 


चि० न० ३२ 


---------- -- 


स्यन्दन क्रिया का असमवायि 
कारणा द्रवत्व है । 


(जलपरमाणु) (दव्णुकादि) 
(१) स्वीय प्रत्यक्ष मे कारण है । 

(२) चक्ष त्वचा से प्राह्म हं । 

(३) चष्ठ त्वचा का सहकारी ट । 


(४) एथ्वी जलमे रहता इ । 


(५) सांसिद्धिक दरवत्व विशेष गुण है । 
नैमित्तिकं द्रवत्य सामान्य गुण हं । 

(६) पाकज अपाकज दोनों दै । 

(७) असमवायि, निमित्त दोनों हे । 

(८) पाकज सव जगह नित्य है और 
अपाकज नित्यगत नित्य, अनित्य 
गतअनित्य दै । 

(९) दो प्रभेद का है । 


| (१०) का गुण है। 


आप है 


२) 


नैमि | त्तिक 
अनि|त्य 
(शथ्वी तेज मे) « 


(११) कारण शुणपूवक है । 

(१२) नैमित्तिकद्रवत्वअग्निसंयोगसेजन्य है| 

(१३) स्यन्दन का जनक है । ॥ 

(१४) प्रथ्वी जल तेज वृत्तियों के साथ 
सामानाधिकरण्य है । 

(५५) उस से भिन्नों के साथ वैयधि 
करण्य है ॥ 

(१६) संयुक्त समवाय सज्निकर्सेप्राह्यै 

(१७) द्रवत्वत्वपूतियोगिक समवाय का 
अनुयोगी हे । 

१८) दरवत्व पूतियोगिक समवाय का 

पूतियोगौ है 

(१९) अकमेज है । 

(२०) व्याप्यवृत्ति हं । 

(२१) वी जल तेज मे रहता दै । . | 

(२२) उस से भिन्न मे नहीं रहता है । । 














न वेग | ज 
नोदनसंयोग विशेष से ४ 




































































पूतिकूलषत 
४ ! श | ॥ तैल इयशुकादि । मे उत्पन्नहोताह) (१३) स्मरण जनक है। । 
५.५ सततः | | के अनतगतं जलमे | { (१४) आत्मवृत्ति धर्म से सामानाधि- | 
| (१) स्य प्रत्यक्ष में कारण है । (१४) जलबृत्तियों के साथ सामानाधि- (१) स्वकीय. पूत्यक्ष मे कारण है |. .. कंरण्य है। , 
|| (२) त्वचासे पराय हैं । करण्य है । (२) मने परह्य हैं । (९५) तदति धर्मस वैयधिकरण्य दै । ||. 
| (2) त्वचा का सहकारी है । (१५) उससेभिनकेसाय वैयधिकरण्मद । (३) मन का सहकारी है। (१६) संयुक्त समवाय से भ्राह्न है । | 
| (४) जल में रहता है । (१६) संयुक्तसमवाससे ग्राह्म है । (४) आत्मा मे रहता द। (१५) समवाय सम्बन्ध से रहता द । | 
| (४) विशेष ग॒ण है । (१७) समवाय सम्बन्ध से रहताई । (५) सामान्य गुण हं । (१८) संस्कारत्व अतिये'गिकसमवायादि | 
| (६) अपाकज दै । (१८) स्नेहत्व प्रतियोगिक समवायादिका (६) अपाफज है । का अलुयोगी है। | 
` || (७) असमवायि तमि कारण है । अनुमोगी है । (७) असमवायि निमित्त कारण हे । ` (१५) संस्कार अतियोगिक समवायका | 
| (८) नित्यगत नित्य अनित्य (१९) स्नेह प्रतियोगिक ्मवायादिका (८) नित्यगतनित्य अनित्यगतअनित्य है पूतियोगी दै । ५ 
| (९) एकी पूकार का है । पूतियोगो है । (९) तीन पूकार का है । (२०) अकर्मज दै । || 
| (१०) भृतमूर्त का गुण है। (२०) अकर्मज है । -| (१०) विभुका गुण है । (२०) व्याप्यक्त्ति है। 
| (११) कारण गुणपूर्वक है । (२१) व्याप्यवृत्ति हे । (११) स्थितिस्थापक कारण गुणपूवेकहे (२२) भात्मा मे रहता है । 
| (१२) जलजन्य दै । ` (२२) जल में रहता है । इससे भिन्न अकारण गुणपूर्वकह (२३) इस से भिन्नमे नहीं रहता है ।. |¦ 
| (१३) चूणोदि पिण्डौ भाव का कारण है (२३) उससे भिन्न में नहीं रहता है। (१२) अनुभव जन्य है । (२४) अतीन्द्रिय है। 





प्रारब्ध संचित क्रियमाण 


(१) निषिद्ध कर्म और नित्यकम का त्याग इन दोनों के आचरण से नरकादि और , 


(१) यागादिरूप करण से अदृष्रूप व्यापार द्वारा स्वगौदि रूप कार्य होता है । एवं नरकादि साधन शर॑र होता है । 


सुखसाधक शरारादि का भी कारण धर्म हीं हैं । 


२) प्रारब्ध पापकम का भी नाश भोग के विना नहीं होता है । 
(२) कर्मनाशा नदी इत्यादि से धर्म का नाश दता है । ( 
(३) प्रार्य कर्मका नाश भोग के बिना नहीं होता है । तत्त्व ज्ञान से सज्चित और 


(३) एषं तत्वज्ञान से संज्चित क्रियमाण पापकर्म का भी नाश हो जाता दै । 
क्रियमाण कर्म का नाश होता है । ह ५ 


५ अरृष्ट: = (धम रधम 

(१) किसी के प्रयक्ष मे कारण नहीं है । (१३) बिहित और निषिद्ध कर्मजन्य हो । 

(२) अतीन्द्रिय हैं । (१३) सुख दुःख का जनक है । 

(३) अदृष्ट से भिन्नजों सुखदुःख का कारण उसं का अदृष्ट (१४) आत्मदृत्ति धर्मसे सामानाधि करण्य है । 


६ (त न { । $ (५५) आत्मामे अबृत्ति धर्मेसे वैयधिकरण्य है । 


|! (१६) समवाय सन्बन्धे से रहता है । 
+ (४ 0 द ॥ गत ( रा अदृश्त्व पूतियोगिक समवायादिका अलुगोगी हौ । 
(७) निमित्त कारण दे । (१८) अदृष्ट पूतियोगिक समवायादिका पूतियोगी है । 
: (८) अनित्य ही है । रे (१६) अकर्मज है । 
(९) दो प्रकार का है २०) अब्याप्यवृत्ति है । 
(१०) जीवात्मा का गुण है । (२१) जीवात्मा से रहता है । 
५११) अकारण गुणपूर्वक है । ` (९२) इस से भिन्न मे नहीं रहता हैं । 















"का क्कः इर्‌ , 
(१,) स्यौय प्रत्यक मे कारण है । 
(२) भवणेनद्िय श्राह्म ५ 
(३) भरोल का सहकारी है । 
( (४) आकाश मे रहता है । 
मृदंगा | भिधातः (५) विशेष गुण है । 
सजा (६) अपाकज है। 
(७) निमित्त और समवायि कारण है । 
(८) अनित्यही है । ;/ 
(९) दो. प्रभेद है ( बणोत्मक और ध्वन्यात्मक ) 
(१०) विभु का गुण है । 
न (११) अकारण गुणपू्वक द । 
(१२) अभिघात जन्य दै । 
(१३) शाब्द्‌ ज्ञानादि का जनक ह । 


, १४) गगनत्वादि के साथ सामानाधिकरण्य है । 
(१५) इससे भिन्न के साथ वैयधिकरण्य दै ! 
६ | (१६) समवाय सन्निकर्ष से ग्राह्म है । 
(१७) समवाय सम्बन्ध से रहता है । 
है (१८) शब्दत्वपूतियोगिक समवायादिका अनुयोगी है । 
¢ (१९) शब्द पूतियोगिक समवायादि का पूतियोगीं है । 
॥ (२०) अकर्मज है । 
(२१) अव्याप्यद्ृत्ति है । 
(२२) आकाश मे रहता है । 
(२३) इस से भिन्न मे नहीं रहता है ; 


मानते हैं (२५) कोई कोई शब्द को नित्य भी 


हत 


(२४) शब्द की उत्पत्ति “ कदम्बगोलकन्याय ”” और “ वौचौ 


तरंग न्याय 
मानते हैं । 











| कोष्टसे “ नहीं” समझता 
| वि 
इच्छा | देष | यत्न | भावना 





| ^ । अपरत्व 


यय 


म~ विमान 
ल्प | = | ७५०» | ७५ | @ | परत्व 
० 


ष्‌ | (6 | ० 


५ ` ०4 हक ०७ | ०७ | ०७ | ०५७ | ७ | सं 
ह्र अ अ अ 





| 6 | प | (> | 6७ | #&:७ | 5५७ | 4० | 6५७ | 
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|| 
है 
ह 
् 
है 
ह 
् 
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; 





946 | 6५७ | १० 











|| सतीन्दिय ` 


--+- 
का० ८, १४-१५,२४- २९ ओजो जिसब्या 
साधम्य निरुपणा। 


सामान्य शनये मिन्नोंका 
वा 


 दरव्यादिवय 
| सप्त पदार्थ 
द्रव्यादि पञ्च 
गुणादि ६ 
| सामान्यादि-४ 
अणुपरिमणञात्माक्तेमि् ॐ 
नित्य द्रन्यसे भिन्न का 
क्षित्यादे ५ का ई 
क्षिति, जल, तेज पवन मन 
काल, आकाश, दिशा आत्मा ` 
क्षित्वादि का 
क्षित्यादि ४का 
| | आकाश आत्म 


ल है ब्लसे सन्न का वह वेजस्ये े। 















नाम गुणी 








ष | | | | | नी ये १० कर च नकः 
|. श) | | | ह (= (9 | | ये १० गुण केवल अमूत के हैं 

| ये ५ गुण मूत. अमूर्तं के हैं। | 
ये ४ अनेक व्यक्तिवृत्ति गुण हैं । | 
| थे १६ विशेष गुण कहते हैं । | 
दर ये १० सामान्य गुण कहते हैं । 
ये ५ जुणचक्षु और त्वचासे प्राह्म 
ये ५गुणचक्षुरादिवाद्य न्द्रियप्राह्म हैं 
9 ये ५ यण अतीन्द्रिय दे । 



















ये १० आत्मा, आकाशके विशेष 
गुण हैं । अकारण ग॒णोत्पन्नभीः 


| ये १२ कारण गुणपूर्वक है । 
येतीनकर्मनण्गहै। 
? | ये १०गुण असमवायि 
|| ३ पाम वकष गह _ 
#॥ ये६ असमवायिनिमित्तदोनोकारण है| 
| हक य थे १२ विभुके विशेषगुण 
टि० अनुष्ण = शीत+भनुष्णा शीत । टि°-- द्रव्य द्रब्योंमे तं सम्बन्ध से, अवयवी अवयो मे, गुणकम रन्यो मे, जातिद्वन्य गुण कर्मा मे, विशेष नित्य द्रज्यों मे 


समवाय सम्बन्धसे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषातिरिक्त पदार्थ अपने अपने अधिकरणं मे स्वरूप सम्बन्ध से, सभी पदार्थ स्वसमान कालिक कालोपाधि और महाकाल मे कालिक 
'_सम्बन्ध से, एवं स्वसमाल कालिक दिशुपाधि और दिशा > ५ वम्‌ स्वात्मक_ पदयो मे अभेद (तादात्म्यक) समय । कश्य तिभ है... 











पे मिल लग 
१४५९ | रूप | रस | गन्ध | स्पर्श | 






























न्प | स्पर्श 



























ध |, 




















= ------- ~ ००. .2<.<>२२००००५०००५+०७न्‍3+०++--०००+++----- 
(3 अत्तणी - व्यासि चित्र । इछ 


चि न०-४२ 
का ६८ उत्त 
| व्याति = साध्यवदन्य निरूपितदृत्तित्वाभाव । 


| 
| 
॥ 





मय प्रथम व्याप्ति ।-- टिप्पणी 








। साध्यवत्‌ ) वत्‌ 


मतादि५(पर्वःचलव. | , > ^ शैवाला दि | नमे [बन्न ) 
गोष्ट, महाण्जयो --- = न 
५ | धूम मे व “वन्हिमान्‌ धूमात्‌ = हैतु । अव्याप्त । यहा 
॥ _ "हीं रहा | समवायेन साध्यवत्‌ को लेकर पूर्वपक्ष किया है । 
(वत्‌ (साध्यतावच्छेदः ॥ | पि + 4- कक. 
४ कि | क्‍ | द्वितीय न्याप्ति | 
2» ( अन्यास्ति वारण ) (निषु लक्षणको| 
स्मरण करही कर पर्वतादि ४ माने हैं। 
५ » पुनः द्वि. अव्याप्ति ) 


(साध्यवदन्य)अन्य | निरूपित 








» » लक्षण समन्वय । द्वि° अब्या० वारण 


| इसलिये ,, ,, यहाँ तृ० पुनः अव्याप्तिदोष हुआ 





चतु° व्याप्ति० 
॥ 


| इत्तितव(देत॒तावच्छ ० 
| सम्बन्धावच्छिण) ०८ ५ 


पर्वतादि ५ ` | ¦ > „लक्षण समन्वय । तृ०अव्या० दो. वारण 
धूमवान्‌ बन्देः मे अतिव्याभ्त । - 

















ध पर्वतादि ४ हंदादि 


€ 





! त्व 


पदार्थ मात्र 





अतः “द्रव्य' विशिष्ट सत्वात्‌” (युणकमीन्यत्व्‌) 


यहाँ अव्याप्ति हुई । 


व्याप्ति ल० 


॥ विशिष्ट तदूवत्त्व गुण | अव अव्याप्ति नहीं 
न्यत्व विशि ध्सत्तामे है| 





४ 





त्तितानवच्छेदक तो 
† असम्भवो दै 














चि० न० ४३ जि न जल -~-----------~---  -=-------र ल ५; र ३९ १ 
सिद्धान्त लक्षण. ओर उसपर परिस्कार » #अयोगोलक भी गृहीत है .*“*« 
(क) “ सद्धेतु मे साध्याभाव लक्षण घटक नहीं होना चाहिये एवम्‌ व्यभिचारी मे साध्याभाव लक्षण घटक दाना चाहिये ?? +नके तद्वदनिका अभाव । 


(ख). सद्ेतु स्थान मे देत्वधिकरण साध्याभाष प्रतियोगी ( साध्य ) का अनधिकरण नहीं होनां चाहियें एवम्‌ व्यभिचारी . मे होना चाहिये ॥ 


अभाव अप्रतियोगी साध्य | 


सकल पदार्थ (वटादिका (चालता। ज्ञेयत्व 
याय से ) 



















घिकरत्यटेता व्यात्त - 
केसाय) | 20 2० 9 
वाच्यत्व “ञं यत्ववान्‌ वाच्यत्वात्‌ * एवम्‌ “सत्तावान्‌ जातेः" 
मेंलक्षण समन्वय 

















द्रव्य गुण कर्म है सत्ता जाति 

= दन्‌ - † “मगान्‌ बन्देः" में अभावका भ्रतियोगी साध्य है नकि 
लक भ धूमामानादि | धूम नहीं ९4 अप्रतयोगी अतः अतिव्याप्ति नही हुई यहाँ हेतुमत से% 

पर्वतादि ध प्रतेयंगीसाध्य प वन्हिमान्‌ धूमात्‌ ”? अव्याप्ति 


चा न्याय से (हुआकिन्तुप्रतियोगदै 
न्हिमिन्नवहनि 
"| का अभाव+ | तनि 
ज्षिष्ठटअभावतद्व-| का अप्रतियोग।तद्र« 
हिघटोभयाभाव = हुआ 
तत्तदूगुणा भाव [का अश्रतियोगी कोई 
चा० न्यायसे 
अभाव 






नाधिकरण्यतद्धम | (केन्तु ) विशेषव्याप्ति मे ““तद्वन्हिमान्‌ तद्धुमात्‌ !” 
भेदै लक्षण समन्वय हुआ 


।“तद्वन्दिमान्‌ तद्धूमात्‌ः” (विशेष व्याप्तिमेभी) अन्यापि 





रण्य हेतु | “गुणवान्‌ 8 
मे नदी रहनेके कारण गुणवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ः मैं भो अव्याप्ति 


मौगितानवच्छे £ सामानाधिकरण्य | व्याप्ति 
साध्यतावच्छेदक 




























बन्द भूममे है। वन्हिमान्‌ धूमात्‌ मे भौ समन्वय 











` | बन्दि घटोभया | 
भावादि 





वन्दहित्व 





नीलाभाव गुण द्रन्यत्व है अतः गुणवान्‌ द्रम्यत्वात्‌ में भी समन्वय 





























॥ वौत्व | थिवी 





दण्डि संयोग | दण्डि संयो. 





गाधिकरण 


(मठ) 











एथिवी शुक्लादि ७ रूपत्व न 



















----- ------ 
(इन अव्याप्तियों मे दूसरेका समाधान) ४० 
साध्य और हेतु के भेद से अथात्‌ स्थल भेद से 
= का लक्षण भिन्न २ होता है। इसलिये “रूप 
त्व व्याप्य जाति मत्वान्‌ प्रथिवीत्वात्‌ ” “दण्डिमान्‌ 
द्ण्डि संयोगात्‌ ” इत्यादि स्थले मे “हेतु समाना- 
धिकरण्मभाव अतियोगितावच्छेद्‌कतानवच्छेदक जो 
साध्यता वच्छेदकतावच्छेदक धरम॑तद्धम विशिष्ट जो 
साध्यता वच्छेदकतदवच्छिन्समानाधिकरण्यही व्याप्तिहै 
= पृथिवीत्व, दण्डिसंयोग । साध्य = रूपत्व व्याप्यजाति| 
दण्डी। हेत्वघिकरण = पक्षए्र,मठादि । उक्तदोनोस्थलें 
के देत्वधिकरणों मे यथाक्रम रूपत्वन्याप्य जातिमतका 
और दण्डि का अभावनहीं है। यदि ये अभावयथा 
क्रम प्रथ्वी में और दण्डि संयोगाधिकरण (मछ) मे 
रहते तो अभवे का ग्रतियोयितावच्छेदक रूपत्व 
व्याप्य जाति एवं तत्तत्सकल दण्ड और प्रतियोगिता | 
वच्छेदकत।वच्छेद करूपत्व व्याप्यजातित्व एवंदण्डत्वहोता 


जिस हेतु ये अभाव प्रथ्वी और दण्डिदयोगाधिकरण 
मे यथाक्रम नहीं हैं इसलिये पृथ्वी और दण्डिसंयोगा 
घिकरण(मठ) वृत्ति अभाधका प्रतियोगितावच्छेदकता 
नवच्छेदकजो साध्यतावच्छेदकतावच्छेद्करू पत्वन्याप्य 

जातित्र और दण्डत्व तद्धम॑ विशिष्ट जो रूपत्वव्याप्य || 
जाति और दण्डरूप साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्न जो || 













संयोगात्मक हेतुओँ में रहने के कारण 
लक्षण समन्वय हुआ । 


(६. कमौन्यत्व- 
विरिष्टसत्ता 


\ ५ 
अतः “द्रव्यं गुण कमीन्यत्व विशिष्ट सत्वात्‌ ?” मे" 


अव्याप्ति । 














= हेतुतावच्छेदक न 
मे परिस्कार | वच्छेदका वच्छिन्ननिरूपकतानिरूपितअधि 
करणतावत्‌ ) अथ 








० व० धूमल्ा| पर्वतादि ४ 


वच्छिन्न ५ 
पित्धिः 





* दोर 
निवारण 


अतियोगि व्यधिकर 


| यदि ट 
प्रतियोग्यनधि 
ण बृत्ति 


कपिसंयोग रूप 
प्रतियोगी का अनधि 

जे भुणकर्मउन 
मे बत्ती और 


यदि : तियोगि व्य || 


घिकरण प्रतियोग्य 
धिकरण वृत्तिभिन्न 


प्रतियोग्यधिक्ररण 


-- 


नवच्छेदक जे 
(साध्यतावच्छे, 


॥ | 
हेतुसमानाधिकरण 


घटाभावादि साध्यतावच्० 


हेत समानाधिकरण | अभाव तत्प्रतियोगि 


हेतुतावच्छेदक सं ० नवच्छेदक ज 
च्छ साध्यतावच्छे 
® दक 

(अपरदेशावच्छेदेन )| कपिसंयोगा- तत्प्र 
एतद्‌ बृक्ष रूपहेत्व वच्छेदकही क.| 
धिकरणमे वृत्ती जा | भाव संयोगत्व रू 
सा० 
॥ हुआ अतः 

हेतु य 
हैतुतावच्छेद कसम्ब , नवच्छेदक 
न्धावच्छिन्न = हेतु |नवच्छेदकजा 
तावच्छेदकावच्छिन्ञ साध्यतावच्छे 

\पकतानिरूपित-| | दक 
एतत्‌ बक्षत्वरूप 
समानाधिकरण 


तत्प्रतियोगिता 


५ ४ 
अतः “कपि संयोगी एतद्‌ वृक्षत्वात्‌ ? मे अव्याप्ति 


व्याप्ति है। 


कपि संयोगाभाव जे! एतत्‌ वृक्ष मे है सो प्रतियोगि 
समानाधिकरण हे।कर्‌ न कि प्रतियोगिन्यधिकरण दोकरदै 
अतः अव्याप्ति वारण 
, व्याप्ति है। 


&निरूपकता निरूपित अधि करण तावत्‌ वृत्ती 


यदि प्रतियोगि व्यधिकरण शब्द का प्रतियोग्यनधिकरण 
बत्ती अर्थ करे' तो कपि संयोगी एतदबुक्षत्वात?” मे 
अव्याप्ति वनी रहेगी । त 


ब्याप्ति । 


-अधिकरण तावत्‌ वृत्ती) जो 





अतः प्रतियोगि व्यधिकरण शब्द का यदि प्रतियोग्यधि 
करण वृत्ति भिन्न अर्थ कहें तो यहाँ लक्षण समन्वय हुणा | | 
® पृतियोग्यधिकरणवृत्तीहीहुा अतःघटाभावद्ी 


~~~ ना पा ===. लेना पड्गा 
















घट 


वृत्ति भिन्न 


| और) 34 रूप 





देत समानाधिकरण 












कपिसयोगाभावका | 
प्रतियोगी जो कपि 


योगी जो संयोगउस 
का अनधिकरण जो 


ण्य 








। ध || प्रतियोगि व्यधिकरण का यदि प्रतियोग्यनधिकरण जो 





का अनधिकरण 





+ हुआ अतः घटाभाव है 











देत्वधिकरण तदवृत्तौ जो अभाव ऐसाअर्थ करें तव “कपि 
त्वात्‌ ” इत्यादि स्थलों मे अव्याप्ति दोष नही" हो 
सकता है > का अनधि करण नहींहोनाचाहिये और व्यभि 













यहाँ “कपि संयोगी एतद्‌ कक्षत्वात?” लक्षण समन्वय ` 


` संयोगौ सत्वात्‌ ”” मे अतिव्याप्ति दोष वारण 












गु णकमौन्यत्व विशिष्ट सत्तावान्‌ जतिः मे अतिव्याप्ति | 


ककमौन्यस्व विशिष्ट सत्तारुप झद्धसत्तात्मक प्रतियोगी 













| 
स्यनधि करणकायदिपतियोगिता चच्छेदका ४४ 
निरुपकता निरुपित अधिकरणत्वा भाववत्‌ 
अर्थ करें तो “गुणकमौन्यत्व विशिष्ट सत्तावान्‌ जतिः" 
मे अतिव्याप्ति वारण हुआ। श्ववत्‌ +कारण 











“ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ ” मे अतिव्याप्त होगी । 


अब्याति हुई । एवम्‌ यदि पूतियोगिता वच्छे दक 
सम्बन्ध से पृतियोगी का अनधिकरण माव समझें । 
तो ““वहिमान्‌ धूमात्‌ ” में अन्याप्ति । 
समवायसम्बन्धेन अनवधि करण । > के कारण 
व्याप्ति हैं । 
निरुपकता साध्यता वच्छेदक रम्बन्धावच्छिज्ना होना 


चाहिये । कैप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न 



























श 
तियोग्यनधिकरण 
साध्यतावच्छेद्‌ कसम्ब 
न्धावच्छिन्न#निरूप' | 
तानिरूपितअधिकरण 
त्वाभाववत्‌ जो 


नाभावकाप्रतियोगी| देत्वधिकरण । 
ज्ञानाभावकाप्रतियोगी| नाथय 











। 

















“ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ ” में अतिव्याप्ति का वारण 





लक्षणसमन्वय हुआ। ` 





प्रतियोगी जोवन्हि ८ | नवच्छेदः 
सकासाव्यतावच्छेद | करण नही" होनेके ' होगा | बन्हित्वरूप 
कसंयोग सम्बन्धेन कारण किंतुघटाभा-| साध्यता 
अनधिकरण वादि होगा | वच्छेदक 
















[६ जो बृक्षात्रत्ति कपि > 








_ | रुप पूतियोगी नहीं 








- == 
प्रतियोगितावच्छे- | 
धे 
दकावच्छिन्ियत्कि | धा 
ज्चितव्यक्तिका तति | | 








अनधिकरण 








वच्छिन्न यत्किल्चित 








|प्रतियोगितावच्छेदका 








| वच्छिन्न सामान्यान 







धिकरण जौ 








| ०० = 
कपि संयोगाभावप्रति 





योगिता वच्छेदका ग ५ 





वच्छिन्न सामान्या-| | 
न्तग॑त बृक्षद्रत्ति कपि 
संयोग का 
अनधिकरण । 
साध्यता वच्छेदक 
संयोग सम्बन्ध से | पर्वतादि 
पू, क्षणबृत्तित्व वि 
घटाभावाभाव रूप | करणको 
पृतियोगी का अधि | होने के | करणहों |साध्यताबच्छे 
करण ही अपूसिद्ध है 
तव अनधिकरण तो 
सुतरां अपूसिद्ध है 






















कारण 








== ----- 
[तत्पूतियोगिता तदवि तत्सामान| 
' ध्य 


दक 'होने के रुप साध्य | रहने के कारण । 





-- - ---- 
व्याप्त दै । अथोत्‌-- यदि प्रतियोगितावच्छं दकावच्छिलानमि `ˆ ८५ 
करण का प्रतियोगिता वच्छ दका वच्छिन्न यत्किन्वित्‌ व्यक्ति का 
अनधिकरण अर्थ करें तो “कपिसंयोगी एतत्‌ वृक्षत्वात्‌” मे अव्याप्ति 
† अन्यापि ।-- 
> संयोग उसका अनधि करण जो + तत्प्‌ तियो गितानवच्छेदक 








#व्याप्ति हैं। यदि प्रतियोगिता वच्छे दकावच्छिन्नानधिकरण का परत~ 


योगितावच्छं दका व च्छन्न सामान्यानधिकरण अर्थ करेंगे तो ' “कपि 
संयेगी एतत्‌ वरकषत्वात्‌” मे अव्याप्ति वारण हुआ किन्तु प्रतियोगि 
व्यधिकरण अभाव ही अप्रसिद्ध होगा । यथा पूर्वक्षण दृत्तित्वविरि 
घटाभाव के अभाव का अभाव = पूर्वक्षण क्तित्वविदिष्ट घटाभाव 
स्वरूप है पूर्वेक्षण वृत्तित्व विशिष्ट घटाभाव = शुद्धघटाभाव स्वरूप है 


| घटाभाव क। प्रतियोगी = जैसे घट है वैसे पूर्वक्षण इत्तित्व विरिष्ट 


घटाभाव का अभाव भी है । तब घटाभाव के प्रतियोगिता बच्छे- 
दकाबच्छिन्न सामान्य मे पूर्वक्षण वृत्तित्व विशिष्ट घटाभावका अभाव 
भी लिया जायगा जो केबलान्बयि है | अतः उस का अनधिकरण 
हेत्वधिकरण कोर नहीं होगा इसलिये कोई अभाव प्रतियोगि व्यध- 
करण होही नही" सकता । किन्तु बन्दिमान्‌ धूमात्‌ इत्यादि स्थलों | 
मे प्रतियोगि व्यधिकरण अभाव अप्रसिद्ध नही' हेया क्‍योंकि प्रात 
योगिव्यधिकरण आपने स।ध्यतावच्छं दक सम्बन्ध से कहा है तब 
घटाभाव का पूर्वक्षण वृत्तित्व विशिष्ट घटाभाब का जो अभाव तद्र 
ज प्रतियोगी उस का साध्यता बच्छेदक संयोग सम्बन्ध चे ` अधि 
करण ही अप्रसिद्ध है अतः उस प्रतियोगी को नही लेकर घटरूप 
ही अतियोगौ लिया जायगा उस का संयोग सम्बन्ध से अनधिकरण ॥ 
पर्वतादि रूप द्वेत्वधिकरण को होने के कारण घटाभाबादि ही अति- | 
योगि व्यधिकरण जायगा । अतः इलस्थलॉमे अव्याप्ति नहीं होगी | 










(4 जायगा । 
किन्तु घटरूप पूति 
योगी लिया जायगा 
वच्छेदक संयो 
*म्वन्धसे घटरूप पू. 

























घटाभावका अ- 
भी है। (उस 
पाध्यता 

वच्छेदक सम्बन्धेन 


। ध्यता 


बच्छेदक 












ग्‌ ध्यतावच्छेदक 
म्बन्धेन पूर्व क्षण प 
विशिष्ट घटाभ। 


हेत्वधिकरण । बन्हित्व 












अतः घटरूप ग्र 
॥अनधिकरणजे। 

घटाभाव मे दत्त हित्वधि करणजे॥ 
जो बन्ह्ममाव वह | वह्‌ अप्रसिद्ध 
घटाभाव स्वरूप है। है अतः 

: घटाभावकावन्ि' 

भी प्रतियोगी हुआ 

अनधिकरणजे। 

















| 












धूम में हैं । + 








~ | अव्यति हुई । 


सि वारण हुआ ।(स्पष्ठार्थ)यद्रपि* अभावाधिकरणकजो. ४६ 
अभाव वह अधिकरण स्वरूप हैं । अतः घटाभाव निष्ट = ` 
जोहचाभाववहघटाभावरू पतवषटाभावकाप्रतियोगीजैसेषटहुभावैसा 
ही वन्दि भी हुआ। तब साध्यतावच्छेद्क सम्बन्ध से घटाभाव 
प्रतियोगिता वच्छेदका वच्छिज्ञ सामान्यान्तर्गत वन्दि रुप प्रतियोगी 
का अनधिकरण हेत्वधिकरण नही" होने के कारण प्रतियोगि व्यधि 
करणअभाव पुनः अपूसिद्ध ही रह जायगा अतः वन्हिमान धूमात्‌ 
मे भो अव्याप्ति वारणनहीं' हुआ । परन्तु यदि उक्त नियम न 
माने' तो घटाभाव निष्ट वहन्यभाव घटाभाव रुप न होगा तब घटा 
माव का पूतियोंगी बन्दि नहीं हों सकता,यदि यूर्वक्षण वृत्तित्वविशिष्ट| 
चटाभाव का अभाव घटाभाब का पूतियोगो हो सकता तो उसका 
संयोग सम्बन्धेन अधिकरणअपूसिद्ध होने के कारणपूतियोगिता 
बच्छेदका बच्छिन्न सामान्य मै बह नहीं लिया जायगा किन्तु घटा 
भाव लिया जायगा । तब घटरुप पूतियोपी का संयोग सम्बन्धसे 
अनधिकरण परवेतादि रुप हेत्वधिकरण होने के कारण घटाभावही 
पूतियोगो व्यधिकरण हो जायगा अतः “वन्हिमान्‌ धूमात्‌," मे 
अव्याप्ति नही' भी हो तथापि ““धूमामाववान्‌ बन्ह्मभाबात्‌” यहां 
स्वरुप सम्बन्धक साध्यताबच्छेदक सम्बम्ध होने के कारण उक्त 
रीति से कोई अभाव पूतियोगिव्यधिकरण नदी" होगा अतः 
अव्याप्ति होगी । 








































"अन्यापि हुई । 
ऋव्याप्ति । 
+ अतः अन्यापि नही' हुई । 


~ ~~ --~--~-~]~-~]~-]~~]~]~]-]]-~~-~-- ^ म 
| 3 -> तक ५४७ 
र ४ तत्सामानाधि | अभाधिकरणक अभाव यदि अधिकरणस्वरूप 
च्छेदक जो साध्यता नहीं मानाजायतथापि, धूमाभाववान्‌ बहथभावात्‌ |. 
वच्छेदक साध्य | करण्यव्याप्ति कै सम्बन्धेन' साध्यकस्थलमेअव्याप्ति 

हुई । 





न ह। | ध्रुमाभावत्व धूमाभाव | बह भावरुपहेतु अतः जक्षण समन्वय हुआ । 
म अतियोगीव्यधि ५१ अ 
(न करण दोगा है। ®वच्छिन्नानधिकरण 
| यत्किञ्चित्‌ = 


पिसंयोगाभावाभाव ॥ तप्रतियोगतानवच्छं | + सामान्यान्तर्ग॑तहोनेके कारण गुणसामान्या | 
संयोग और गुण | जेआत्मरूप कपिसंयोगाभावा|दक करिसंयोगामाव वामावसेभिन्न कपिसंयोगाभावाभावनही है अतः | 
रूप साध्यतावच्छे। [कपिसंयोगाभावामा प्रतियोगिता वच्छेदकजोगुणसामा | 

दक को नहीं होने के न्यामावत्वतद्धमावच्छिन्नजोगुणसामाश्याभाव उसक 
कारण अनधि०कपिसंयोग।भाववानआत्मत्वात्‌ मे भव्याप्ति | 


इस लक्षण मे सद्धेतु मे साध्यता वच्छेदका वच्छिन्न प्रतिया।गता लक्षण घटक नहों होली चाहिये । 
और व्यभिचारी मे साध्यता वच्छेदका वच्छिन्न प्रतियोगिता लक्षण घटक होनी चाहिये ॥ 


हा अतियोगिता| अनधि करण 8 | तादश प्रतियोगिता १8 


नाधिकरण्य तद्गच्छिन्ननिर्षकता निरुपिताधिकरण | 
तावदूबृत्तित्व) करनेसे “कपिसंयोगी एतत्‌ बृक्ष- 
त्वात्‌ “धूमाभाववान्‌ वहथभावात्‌ ?? कपिसंयोगा 
भाववान्‌ आ्मत्वात्‌ इत्यादि स्थलों मे अव्याप्ति 
वारण हुआ क्योकि (१) कपिसंयोगत्व (२) 
॥ = 4. व~ धूमाभावत्व(३) कपिसंयोगामावत्व धमावच्छिकञा || 
द प्रतियोगिता यादश प्रतियोगिता मे गृदीत नहीं | 
महाकाल रुप होगी क्यं किं एतत्‌ धमौवच्छिन्नानधिकरण हेत्व 
धिकरणनद होगा । 


वच्छ दकाबच्छिन्नका च्छेदकजोसाध्यता| साध्य | 





| साध्यतावच्छ दक 


रण है 











हक ~ | 
[सम्बर हे। 


पदार्थ महाकालरुप 
हेत्वधिकरणे 
रहतेदैंअतः 
यादशश्रतियोगितामें 
किसी प्रतियोगिताके 
हीं ले सकते क्योंकि 
[जिस प्रतियोगिता को। 
लिगेतादश प्‌तियोरि 
वच्छ दका वच्छिन्षके 


महाकाल रूप 
हेत्वधि 


करण होने के 


अनधिकरण 


कालो घटवान्‌. उलपरिमाणात्‌ मे 


अन्यापि । 


याश पूतियोगिता महाकालान्यत्व विशिष्ट | 
घटत्वा च्छिन्ना पूतियोगिता यहाँ लक्षण 


घटक है 
























२ साध्यवत्‌ ( साध्यतावच्छेदक सम्बन्धेन ) अन्य निरूपित बृत्तित्वाभाव । 

| ३ साध्यवदन्य निरूपित दत्तित्व ( हेतुताबच्छेदक सम्बन्धावस्छिन्न) अभाव । 

४ सध्यवद्न्य निरूपित दृत्तित्वाभाव ( साध्यवदन्य निरूपित इत्तितात्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव ) 
५ साध्यवदन्य निरूपितबृत्तितानवच्छेदक जे हेतुतावच्छेदक तदवध्व । 


सिद्धान्त लक्षण । 
/ १ देुमन्निष्ट ज अभावतदप्रतियोगी ज साध्य तादृशा साध्य सामानाधि करण्य 
«५ हेतु समानाधिकरण जो अभाव तत्पूतियीगिता नवच्छेदक जो साध्यतावच्छे- 
द्क तदवच्छिन्नं साध्य सामानाधिकरण्य । 
९ दि न० १ हेतुमत = हेताव च्छेदक सम्बन्धावंच्छन्न देतुनिष्ठ निरुपकता निर 


। 


| पिताधिकरणतावत्‌ । 
टि० न० २ देतुसमानाधि करण = हेतुतावच्छेद्‌कावेच्छिन्न निरुपकता निरूपिताधि 
करण तावत्‌ । “ 


| ३ पूतियोगिव्यधिकरण हेतुसमानाधिकरण जा अभाव तत्पूतियोगितानवच्छेदकसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्न 
| साध्य सामानाधिकरण्य । 
दि० अतियोगिव्यधिकरण = क) प्रतियोग्यनधिकरण इत्ति । 

तथा (ख) प्रतियोग्यधि करण वत्तिमिन्न । 
४ प्रतियोग्यनधिकरण हेत्वधिकरण इत्ति जो अभाव तत्पृतियोगितानवच्छ दक साघ्यतावच्छेदकावच्छिन्न 
साध्य सामानाधिकरण्य । 
प्रतियोम्यनधिकरण = प्रतियोगितावच्छ दकावच्छिन्न निरुपकतानिरुपित धिकरणत्वाभाववत्‌ । 

वा ६ 

साध्यतावच्छं दक सम्बन्धावच्छिन्नग्रतियोगिताबच्छ द फावच्छिज्ञनिरुपकतानिरुपिताधिकरणत्वा भाववत्‌ । 


प्रतियोगिता वच्छ दकावच्छि् = (क यत्किभ्चित्‌ व्यरथनधिकरण वा (ख) सामान्यानधिकरण (ग) 
पूतियोगितावच्छ दकी भूत यत्किञ्चित्‌ धर्म्माबच्छिन्नानधिकरण । => 

५ यादशग्रतियोगिताबच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण हेत्वधिकरण द तश्पृतियोगितानवच्छेदक साध्यता बच्छेदका 

॥ बच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्य । 

६ चरम, प्रतियो गिताच्छेदक सम्बन्धावच्छिन यादृशा सतियोगितावच्छेद काव 5 छज्नानघि करण देखधिकरण 
हो तादुश प्रतियोगिता साभान्यमे यत्सम्बन्धाव/च्छन्नत्व ` ( साभ्यतावच्छेद क सम्बन्धाबच्छिननतव ) 

यदध्मवच्छिन्नत्व (साध्यताबच्छेदक धमौबच्छिन्नल) उभयाभाव तद्धमोवच्छिन्न = (साध्यता दच्छेदक 

| | धमौवच्छिन्नत) तेनसम्बन्धेन । (साध्यतावच्छं दक सम्बन्धावच्छिनत्व) हेतुका व्यापक है। ओर तादुश 

॥ व्यापक का तेन सम्बन्धेन देतु निष्ठ समानाधिकरण व्याप्तिहै । ४ 





ध्यवदन्य 
. निरूपितदृत्तित्व| 











सिद्धान्त 
° (क) “ सद्धेतुमे साध्याभाव लक्षण घटक नहीं हना चाहिये ” व्यमिचारी में साध्याभाव लक्षण घटक | 





ष जो अधि 
णता तद्वत्‌ अथं 
(हेतु = 
-देठतावच्छेदकसम्ब 
न्धावच्छिन्नहेतुनिष्ठ 
निरूपकतानिरूपिता 
धिकरणतावत्‌ 


प्रतियागिव्यधि करण 
यदि पूतियोगिव्यधि 
करण = पूतियोग्य- 
नधिकरण बृत्ति 

पा | लि: शान । 
करण = य 
धिकरण बृत्तिभिन ठ 














| 



































लक्षणी ) 

बस ग समन्वय बहय वयव लेकर 7 क्षस्वल) व्वहमान घूमात्‌ 
निरूपितवृत्ति | “वन्हिमानधुमात्‌?? अव्याप्ति 
ल अभाव, र है 5:25 203 

छः र महानसादि ४ लेकर £ 

५ त 

कः ह धूमावयव ३ ध 
„| ,, . | हदादि निरूपित इत्तित्वाभाव वहि मे है। ४ |(धूमवानवन्दः 


मेअतिब्याप्ति 








अभाव (साध्य| धूमवान्‌ वन्दे" | सत्ता और विशिध्ता एक होने के करण । ५ द्व्यविशिष्स 
वदन्यनिरूपि ((अयोगोलक लेकर त्वात्‌, मे अ~ 
तबृत्तितात्वा | वारण) ब्याप्ति । 
बच्छिन्नप्रति 
योगिताक)४ | है $. 8 मे! हि 
द्रवयं विि्टसत्वात्‌| (१) जञ “त्व वदन्य भग्रसिद्ध होनेके कारण तंयतववान्‌ वाच्य 


तदवत्व न्न 
(२) (एवम्‌) सामान्यादि से समवाय सम्बन्ध से ॥ त्वात्‌ सत्तावान 


किसी को नद रहने के कारण 22240 20% 





लक्षण ५ 

टि० (ख) सद्धेतु स्थल मे हेल्वधिकरण साध्याभाव प्रतियोगी का अनधिकरण नहीं होना चाहिये एवंव्यभिचारीमे 
हना चाहिये । 

= वच्य बिशेष न्याह मे मो उमयामावलेकसऔर चाज्नोन्यायस [तद्वन्न तदं तद्ध 
ण्यदेतके साथ] लात्‌" २ मात्‌, गुणवान्‌ 














“सत्तावान्‌ जातिः 









“हृपत्वव्याप्यजातिमत्वान्‌ प्रृथ्वीत्वत्‌”ः “दण्डिमान्‌ | किन्तु श्रव्यं गुण 


“तदन्दिमान्‌ तदू व 
दण्डिसंयाणात्‌ मे स्वाश्रयाश्रयत्व सम्बन्ध करके या | कमोन्यत्वविशिष्ट 


मात्‌" 


` सामानाधि 











करण्य 
[गुणकमोन्यल्वविशिष्ट | तादश अधिकरणता द्रन्यही मे मानी जाती है अतः | 'वन्हिमान्‌ धूमात्‌, 
समन्वय हुआ किन्तुधृमावयव लेकर । अब्याप्ति । 
५ 
किन्तु वृक्ष मे अपरदेशावच्छेदेन कपिसंयोगाभावकेेतु | कपिसंयोगी एतत्‌ 
४ इृक्षत्वात्‌ मे 
अन्यापि 
यं तद्‌ | कपिसकोगामाव क प्रतियोगी समानाधिकरण रसे ` र 
ध समन्वय । अतः श्रतियोगिव्यधिकरणपर विचार । __ ४ 
रः | कपिसंयोग रूप प्रतियोगी का अनयिकरण गुण कमेहोने [कपिसंयोगी एतद्‌, 
क्र के कारण ।कपिसंयोगाभाव लिया गया अतः पुनः । वृक्षत्वात्‌ मे 
अव्याप्ति । 





` कपिसंयोगामाव को अतियोग्ययिकरण इत्तिभिन्‍्न नही [संयोगी सत्वात्‌ में 
होनेके कारण समन्वय किन्तुसंयोग अब्याप्यइत्ती है 
अतः । 

















तद्गच्छिन्न जो 


साध्य तत्‌ 





बत्‌ जो 





प्रतिः । = 
साध्यतावच्छेद्‌कसम्ब 
न्धावच्छिन्नप्रतियोगि 
दका वच्छिन्ननि 

रूपक तानिरूपित अधि 
करणत्वाभाववत्‌ (जो) 
तियोगितावच्छेद्‌ काव 

च्छिन्न = यत्किञ्चित 
व्यक्ति का अनधिकरण 








जो हेत्वधिकरण 
बृत्ति 





ग्रतियोगितावच्छेदका 
वच्छिन्न = सासान्यान 
धिकरण जो 


देत्वधिकरण ` 





तियोगितावच्छेदकी 
भूत यत्किञ्चित्‌ धमो 
च्छल्ञानधिकरण(जे) 


यादृश पूतियोगिरा 
वच्छेदका बच्छन्न 





पृतियोगितावच्छेदक 
न्धसेयादश प्रति 

योगितावच्छेदका 
बच्छिन्नका 


















| (सा०) हह 
का व्यापक है 








पट अंर विशिष्टसत्ता एक है अतः विशिष्ट 


सत्ता का अधिकरण गुण कर्म भी होने के कारण। 





ऐसा निवेश से अनधिकरणयुणकमे रूप हेत्वधिकरण 


हुआ अतः वारण किन्तु । 


ज्ञानवानद्रव्यत्वात्‌र | अब क्रमशः समवाय और संयोग सम्बन्ध के प्रहण से 
वारणऔर समन्वय किन्तु प्रतियोगिता बच्छदका 
“वन्हिमान्‌ धूमात्‌, | वच्छिन्न प्र विचार 








बृक्षाइत्ति कपिसंयोगको लेकर 


“कपिसंयोगी एतद्‌ | साध्यता वच्छेदक सम्बन्धके कारणअभाव अप्रसिद्ध | “धूमाभाववान्‌ 
बृश्षत्वात्‌र नहीं' होगा। विस्तृत व्याप्ति चित्त की टिप्पणी देखो | वन्हथभावात्‌ मे 
३ अव्याप्ति । 





"धूमाभाववान्‌ | यक्किञ्चित धर्म से घटत्व को लेकर समन्वय किन्तु [“कपिसंयेगाभाव 
वन्दिमावात्‌? & 


यादश तादृश के निवेश से समन्य हुआ, किन्तु 





और ताहश | कालो घटवान्‌ काट| कई तो महाकालान्यत्य विशिष्ट घटाभाव को लेकर 
(व्यापकका परिमाणात्‌! समन्य करते दै", तद्भिन्न केवल परिष्कार से 


निष्टसमानाधि | 





दे गुरुधम को अतियोगिता वच्छेदकत्व मानकर 
इत्यादि सद्धेतु मे अव्याप्ति न हुई । 





| 


(अ चि० न०४५ | पक्षता का लक्षण । का० न० ७० और उन के मुक्तावलीका चरम परिस्कार । 
॥ क्षत त्तः शु 











-.न्च्न्न्ग- न्न न-न्न-्न्ा-नत्ना कया 
१ |¶ सिषाधयिषा = | क्र्छिकि| ` सिद्ध ` [ ताच्ल ` [ पता हे ] सत्त परव साथ्य निशयाभाव रूप (पक्षता ) पक्ष हैं । 
् ((साध्यनिश्चय)| सिष्याभाव 
। २ | सम-| वहधनमितीच्छाः क | बन्दि है । पकता है: तक आरा न कम 
| न्वय 






निश्वयाभाव | 

, जोरि वलन्ाप्य धूमवान्‌ परतो बन्हिमान्च”” सिद्धि यस्किज्चित्‌ ज्ञानम्‌ मे जाय- 
| ताम्‌ ” सिषाधयिषा ) इस स्थल मे अनुमिति नही होती है अब हो जायगी 
| अतः परिस्कार । 


३ [दे द त 
प शिषाधयिषा | सिद्धि नहीं है 


| यादश २शिषाधयिष।| विरह विदिना सिद्धि, श सिद्धिका| तहिलज्ञजन्य (पम्‌ तादश धमेवान्‌ पक्ष है , ऐसा लक्षण करने से “पर्वतस्तेजस्वी पाषाणमया 


व 225 ६५५५ कि मम बहिमान्‌ इत्यादि निश्चय करने पर भो अनुमित्यज्ुपपत्ति नहीं हुई । _ 
जन्य $नुमिति हो 4 रौ 
तादृश सिषाधयिषा 


न्‌ 
अ| 
च 


(थ, = क्योंकि सिद्धि भावरूप कारण रय क्षण मे रहगया 
९ मेति दसी तरह सिद्धि सिधाधयिषा परामर्श इन तीनों के ब्युत्कम करने से जहाँ अनु- 
| स्य क्षणमे)| ) (स्य कणे) भिति होतो है वहाँ होगी जहाँ नहीं' वहाँ न होगी -- अतः समन्वय हुआ । 
| दी० (१म | सिषाधयिषा य क्षणमे | | क्योंकि सिद्धिरूप प्रतिवन्‍्धक ही है। अतः उक्त निवेश करना आवश्यक है । 
समूह। (स्यक्षणमे)| ~> ः 


०ल०| सिषाधयिषा [चिर विशिष्ट | सिद्धिः 








अव पूर्ववत्‌ समन्वय हुआ । 














नल विशिष्टत्व विशेषणका वैयथ्ये ,बोधक पूर्वपत्त चित्र । 











|| नहो होगी, क्योकि अनुमितिक कारण परामर्श का नाश इय क्षण मे हो गया । 








अनुमिति होगी, क्योकि सिद्धि रूप अतिवन्धक का नाश श्य क्षण हीमे होगया ॥ 














` अलुमिति नदेन चाहिये सो नहो होगो क्योंकि सिषाधयिषा का श्य क्षणमे नाश हो जायगा । ' 


और सिद्धि श्य क्षण मे रह जायगी । 

















पा = जत्‌. 





` कह 





अनुमिति नदी होगी क्याकरि परामर्श का ३य क्षणमे नाश हो जायगा । 





अवुमिति होगी क्योकि सिद्धि रूप प्रतिबन्धं का अभाव श्य क्षण में हुआ । 





अनुमित नहं।' होगी क्योंकि श्य क्षण मे इच्छा के नाश से इच्छा बिरद विशिष्ट सिद्धरूप 
अतिबन्धक रह जायगा । 





का० न० ७० का मुक्तावली, पक्षता के लक्षण मे सषाध।यषा |वेरहबिशिष्टत्व विशेषण का सा्थक्य वोधक सिद्धान्त चित्र । 





श्यय | 
अनुभिति 








इस प्रकार समृहालम्बनसे ३य क्षणम अनुमितिहोगी 

और अनुमिति केपूर्वक्षण मे सिपाधयिषासिद्धि परामशों | 
के विमानता के कारणसिषाधयिषा विरह विशिष्टत्व 
विशेषणकी सार्थकता हुई 








होता है । 





ः * वन्द्यमाववानहद मे है इसलिये यह दोष हुआ । तद्वत्ता धूममे है । 


.विषयकत्वेन 
इसलिये हद पक्षक वहि साध्यक स्थल मे धूम दुष्ट हुआ । 








क| बन्हभाववान्‌ | वन्हिमानपर्वतः न इसलिये वाध श्रमैक देश मे अतिव्याप्ति हुई । 





एक देशमे अतिब्याप्ति वारण हुआ । 








अतः अतिब्याप्रि नही' है । 





चि०.न०५० 





| यद्धिपयक निश्चय अजुमिति वा परामशं अन्यतर का पतिवन्धक हा बहौ हेत्वाभाख दोष है तदाश्रय दष्ट है । 
~ दत्वा | भास 











0 ~ (३) () (त, 
अनैकान्तिकं विरुद्ध ` | अरिद अतिपक्षित कालात्ययापदिष्ट 
; (सत्प्रतिपक्षित) (बाधित) 
| 0) |(९) (व) 
साधारण असाधारण अनुपसंहारी 

(१) ^ २) स्व रुपासिद्ध व्याप्यशवासिंड 

| (१) विरुद्ध साधारण (२) समानाधिकरण 

| साधारण 


0 ॥. |. | 


(१) भागांसिद (२) तदूमिन्न स्वृरपा सिद्ध (र) साध्याअसिद्ध (२) साधनाप्रसिद्ध (३)व्याप्त्यभाव वदतु 
। (सम्पूणौ सिद्ध) 


को० ७०, ७२ मैं मुक्तावली । ५ ५७ 




















~. ९ हेत्वाभास के पाँचो प्रभेदो का सामान्यविवरण । ए भ< . 




































= पवतोवहिमान्‌ । 
(२) शब्दोऽनित्यः 
(३) सर्वमभिपेयम्‌ 
साध्यप्रह | अयं गौः अदवत्वात्‌ | हेतुमे विरुद्धत्व ज्ञान साध्याभावनिरूषित 
कन्यापिज्ञानरूप होनेकेकारणसाध्या- 
भावानुमिति होतीहै अतःसाध्यानुमिति नहीं 


= 
२, असाधारण 
३.अनुपसंद्दारी 





अनैकान्तिक 
(व्यभिचार) 













> 


(१) आश्रयासिद्ध 
(२)स्वरपासिद्ध हिमान्‌ (२) हदोद्रव्य 
४ धुमात्‌(३) पर्वतो 
वन्हिमाननीलधूमात्‌। 


में ही आजाती है। इसलिये 
विभागमे न्यूनता नहो है । 

त्मतिपक्षस्थल मे दो देतु रहते हैं । 
स्थल मे एक हो हैत रहता दै 



















पक्षमैसाध्यव | उत्पत्तिकालीनोघटो 









दी हिल | बल |. शी जा | / कल 





पक्षज्ञान | त्ताज्ञान | गन्धवान्‌ 

































































पक्षकत्वम्‌ 
चि० न० ५९ देत्वाभास का विस्तृत चित्र ।७जा विपक्षमाल में रहताई वह विरुद साधारणओर जे!सपक्षविषक्षदानों में रहता है वहसमानाधिकरणसाधारण है। 
(3 ४४. ४ व 
मित्या अनित्यदोष लक्षण प्रतिबन्धक प्रतिवध्य < 
नित्य | य॒ ६ आ० मत _ | न० मत ञ्जा मतं | न० मत | आ° मत (< मत 
५५ ५4 = वतो बन्हिमा 
ख क) ^निवितसाषय| “साध्यवद्भिनत | (तत्व इत्यादि | धवम्‌ | नभ्रमयत्वात्‌ | एवम्‌. 
(सव्यभिचार) | (ग) पा वृत्तित्व” | बृत्तित्वत्वादि दोनोकिमत ग 
साधारणत्व विरुद्ध, समानाधि० 






र _ 3 9१ ० 25 [मु 





असाधारणत्व 





१ 



























































| कालालयापदिष्टत्व | » 
७ |(ध) वा कालात्य- 
याप॑दिष्ट (बाधित) 


५८३ 








क्र क्र 


न. मत)|(पा०मत)[भा ° मत पक्षमाल वृत्तित्व (न० मत ) [स पक्षः अन्त्यिः 
चार) वा असाधार नित्य हेतुनिष्ठ साध्य न्यापकौ| घटित व्याप्ति ज्ञान साध्यवत्‌इत्या| शब्दत्वात्‌ | पर्वतो बन्दि- 
(सन्यभिचार) है अनित्य भावप्रतियोगित्व कारक ज्ञान | `. | मान्‌ जलात्‌ 
अनुपसंहारित्व (व्य न०मत) |(पामत)|९ हविषयवि एवम्‌ साध्य सामानाधि | व्यतिरेकं | सर्वमभिधेयं | एवम्‌ 
चार) वा अनुपसंहारी र (२)साध्यएवंहेतुनिष्ठ अस्य व्याप्तिज्ञान | प्रमेयत्वात्‌ 
सब्यभिचारी नित्य | अनित्य | भाव भतियोगित्वत्व दोनेकिमतोंसे 
विरोध वा विरुद्ध ज साप्यसह्चारत सति| एवम्‌ 
॥ ५ साध्याभाव सहचार | सामानाधि करण्य न करण्यं रा 
५ कत्व से) 
असिद्धिवा असिद्ध | (३ मेद) कतमं प्रतिबन्धक यया 
| (द 
ठ ; ख) स्वरुपासिद्धि| ज्ञान विषयत्व _ | 
जाधयोिद्धि  |(ग)व्यप्यलासि, पक्षनिष्ठ पक्षतावच्छेदका स (व 
|(क) चाहेअनुमित्यात्म वे 2\। ¢. - 
आश्रया सिद्ध भावव | हो या परामशीत्मक मान्‌ धूमात्‌, 
स्वसपा सिद्धि वा (ख) पक्षनिष्टहेत्वभावत्व पक्ष मे हेतुका ज्ञान दोवन्दिमान्‌ 
(ख द ॐ धूमात्‌ ध 
स्वरपासिद्ध भक्त न _ 4 ॥ 9. ५ +~ 3 = 
ख | भागासिद्धि सिद्धि (सम्पूणौसिः  पैकदेदानिष्ैत्व भावत्वं ख-१ पक्षमे देतुका -नरोधामिक, 
२ ज्ञान १-विद्यावत्त्वात्‌। 
१ | तदन्यस्वस्पा सिद्धि ९ सकलपक्षनिष्ठदेत्वभावत्व [ख र-हदोदन्य धू, 
म्याप्यत्वातिद्धिवा | ३ भेद | गननित्य साध्यव्याप्यतानवच्छेदक हेतातावच्छेदक ग-१साध्यमेसाध्यतावच्छेदककाज्ञान १-परवेत्तःकाल्चनमयवन्हि धू 
-साध्यापूसिद्धि | ग-१ ,, १साध्यनिष्ठसाध्यता कामावत्व ग-२ हेत॒मेह्देतुतावच्छ दककाज्ञान |२-पवैतोवन्हिमान्‌ कां° धू० 
|| व्याप्यत्वासिद्ध गि-साधनापूसिद्धि | ग-२,, रदेतनिष्टदेठतावच्छेदका | _ [ग-३देतमे व्याप्ति ज्ञान _ |३-, „नील धूमात्‌ 
सत्पतिपक्षप्व वा (गव्या ग-३ ,, | अनित्य ३ देनि्टव्याप्त्यमावत्व | पक्षनिष्ठ साध्या पिक्षमे साध्य न क्षमे साध्य स दौबन्दिमान्‌ 
4 ख | नित्य साध्यविरोधि साधक भाव व्याप्यवत्व का ज्ञान | मान्‌ धूमात्‌ | धूमात्‌, 
सत्पूतिपक्ष १ नवीन | (पराचीन) |कालीनसाष्य-साघकपरामदे 





विषयत्व 


पक्षमे साध्यका 
पक्षनिष्ठ साध्याभावत्व 


[उत्पत्तिव 


॥ नानि) | मिला आर, प्रथिवीत्वात्‌ 

















गवये गो सादृश्य ज्ञानम्‌=उपमानम्‌ 


४ 40 | इपमान खरं चित्र 
चि० न० ५३ ॥ (7 है का० न० ७६,८० में भुक्तावली । 
र ध ध {॥ 





0940 4 पद्‌, शक्ति ज्ञान { ~; (४ 








हु | {4 ५ 
^. । (उपमितिः - गवयो गवय प्रद्‌ वाभ्य इत्याकारक 
॥ +4\ . | ८ 


9; 7 ट व्यापार _ करण क) { हा सहकार करण 
| (गव़यादि मे गो सादर ज्ञान). / ( ५गो सदशोगवय पद्‌ वाच्यः | 42: (सन: ) 
लकी, 40370 /४] इत्यादि अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण ) 
) 72008 |] शब्द्खण्ड चित्र 
८ । करिका न० ८१--मैं मुक्तावली 
शाब्दबोध 


२८) (। ~~ <, = 7 स्चारक्ल 77 कारण 77 


च्रि० न० ५४ 








पदतदर्थों का सम्बन्ध १ आशत्ति ज्ञान 
(पदजन्य पदार्थों पस्थिति ) विशेषरुप जो शक्ति है २ योग्यता ज्ञान 
१४ ५ । ( उसकाज्ञान सहकारीकारण है ३ तात्पर्य्यं ज्ञान 
४ ‡ आत्म | मनः संयोग ४ (आकांक्षा ज्ञान 
"न 0. ८ 
+ हर कावीज ५ रक्षण का स्वरुप लक्ष|ण के भेद 
| जा नि हा! 





4 
{॥' 
3 





म श ङ्गा ४ जा स स जा ५ प उड्यवहार स 5 ५.8 ध य ६ 
[सत्तायाम्‌ गवयः कोकिंलःपरिकः) ( ) (करसन्तेसवेस- पचतिपाः इहसदकारत 
॥{¶ ल ४) ‹ ५ ५२४१ ५ । स्वानामित्यादि) ` करोति) ` « मधुर॑रौति) 
इस्यादि) स. (५. 
दकौ शक्ति अर्थ मे हैं नकि वाक्य की तथा सभास की-- 
अन्वयानुपपत्ति में लक्षणा वीज मूल ही मे खण्डित है । 


{` पज्र स्मः ता अजः क का का आज त्व 
` उण्गज्ञायां घोषः कार्कभ्योदधिरक्षताम्‌ नीलोघटः बन्हिनासिच्ति 





“| दि १ बहुब्रीहि मे उत्तरपद की लक्षणा होती है पूर्वपद्‌ तात्पर्यं प्राहक दै ध 
तत्पुरुष मे पूर्वपद की लक्षणा होती है कचित्‌ उत्तर पद्‌. कीऽ- । 


२ समाहार दन्द और कर्मधारय मे लक्षणा नहीं है । 








हर 


विशेष्य विशेषण भाव :-- ` 

शब्द के शब्द मे, अर्थ के अर्थ में, शब्द के अर्थ मे अथैके शब्द मे विशेष्य विशेषण भाव 

रहता है । 
अवन्छेयावच्छेदक भाव :--संसगंतारूप विषयता अवच्छिन्ना ही होती है निर्विकल्पक ज्ञानीय विषयता 
निरवच्छि्ा ही होती है। तद्भिन्न सावच्छिना निरवच्छिन्ना दोनो होती है 
विषय तादयो के अधिकरण मे' जो विशेषण वह विषयतादियो का अवच्छेदक होता 
है ( अथात्‌. स्वाधिकरण का जो -विशेषण हो वह स्वावच्छेदक होता है ) । यथा घटवदू 
भूतलम्‌ यहाँ घटनिषठ प्रकारता का अधिकरण जो घट उसमे" घटत्व विशेषण है । 


इसलिये घटनिष्ठ प्रकारता का अवच्छेदक घटत्व हुआ । 
येन सम्बन्धेन प्रकार विशेष्य मे ज्ञात होता है वह सम्बन्ध भी प्रकारता का अवच्छ दक होता 


है। यथा “घटवद्भूतलम?” इस स्थल मे घट ( प्रकार ) संयोग सम्बन्ध से “विशेष्यः” भूतल मे ज्ञात 
होता है । इस लिये घटनिष्ठ प्रकारता का अवच्छेदक संयोग सम्बन्ध भी हुआ । 


जो जिस का अवच्छेदक होता है उससे वह अवच्छिन्न ( अवच्छेय ) होता है। यथा “घटवदू 
भूतलम्‌” इत्याकारक ज्ञानीय घटनिष्ठ कारता का संयोग सम्बन्ध और घटत्व रूप धर्म अबच्छे दक हुआ । 
इसलिये वह प्रकारता संयोग सम्बन्धावच्छिन्ना और घटत्व रूप धर्मावच्छिन्ना है । 


तदवच्छिन्न ( तदमावच्छिन्न ) शब्दे का 
(१) तन्निष्ठावच्छेदकता निरूपक अर्थ मे और स 
(२) तदाश्रयरूप अर्थ मे भी प्रयोग होता है । = 

यथा (१) घटनिष्ठ प्रकारता को घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपक होने के कारण घटनिष्ठ प्रका- 
रता घटत्वाबच्छिन्ना है । 

(९) एवं घट का घटत्वाश्रय होने के कारण घट भी घटत्वावच्छिन्न होता है। अवच्छिन्न 
शब्द का प्रयोग इस के अतिरिक्त भी अनेक अथो मे होता हैं। यथा मूलाबच्छिन्नो वृक्षः, मैलावच्छिन्नः 
समवायः, पर्व॑तत्वाबच्छिन्नों वहिः, वीणावच्छिननः शाब्दः एतत्कालावच्छिन्नों घटः इत्यादि । 

अवच्छेयाऽवच्छेदक भाव । 


% जाति और अखण्डोपाधि से मिन्न पदार्थों का अनुलेख रहने पर भी तद्गत विषयता निरव- 
च्छिन्ना नहीं होती दै । और जाति एवं अखैण्डोपाधि का उल्लेख रहने पर तद्गत विषयता सावच्छिन्ना 
एवं अनुलेख रहने पर निरवच्छिन्ना होती दै ॥ 


निरूप्य निरूपक भाव : -जिस का जो निरूपक होता है वह उस से निरूपित होता है। यथा ज्ञान 
विषयता का निरूपक है इसल्यि विषयता ज्ञान से निरूपित होती है । कितने को 
परस्पर निरूप्य निरूपक भव भी होता है। यथा प्रकारता, विशेष्यता इन 
५ दोनों मे विशेष्यता निरूपित प्रकारता औए श्रकारता निरूपित विरोष्यता अत्व 


=== 








॥ ५ 
विषयता स्कन्ध । द. 





- अकारता निरूपक विशेष्यता और विशेष्यता निरूपक अकारता होती है । ६३ 
दि० (१) किसी के मत मे संसर्गताही के साथ प्रकारता विशेष्यता को निरूप्य निरूपक भाव होता है । 
आपस मे साक्षात्‌ नहीं । 
(२) # जाति अखण्डोपाधि से मिन्तं पदार्थों का भी स्वपतः भान होता है । यह नवीन नैयायिक 
लोग मानते हैं । 


+ _ धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता सन्वन्धावच्छिन्ना होती है और सम्बन्धनिष्ठ अवच्छेदकता सम्बन्धानव- 
च्छिन्ना होती है जो संसर्गता कहलाती है । 





विषयता चित्र । 
डाला “पावन कलाकार ॥ इच्छीयविषयता, यन्नीयविषयता, _द्वेषीयविषयता, __ भावनीयबिषयत 
~ 80.88. 6 & कि. 80000 029 5] 
सविकल्पक सविकल्पक ज्ञानसे सविकल्पक सबिकल्पक ` 
ज्ञानवत्‌ अधिक ध ज्ञानवत्‌ ज्ञानवत्‌ 
घटघटतवे इत्याया घट. इत्यायाकारक और साध्यतारूप दे 
ज्ञानी: विषयतायें मानी 
कारक निर्विकेषषक सविकल्पक ज्ञानीय जाती दै। 


ज्ञानीय विषयता विषयता 
) विशेष्यता (२) भ्रकारता (३ उद्द श्यता (४)विधेयता श 
शाब्द बोध । ` 
पहले शब्दका प्रत्यक्ष होता है तब पद, पदार्थ सम्बन्ध रूप शक्ति और लक्षणा इन दोनों मे अन्यतर 
के ग्रह से उपस्थित ( धर्म धम सम्बन्ध रूप अर्थ स्मरण ) तव शाब्द बोध होता है। 
उपस्थिति का उदाहरण (--यथा “घटो नौलः” यहाँ घट पद से समवाय सम्बन्धावच्छिज्न घटत्वनिष्ठ प्रका- 
रता निरूपित घटनिष्ठ विशेष्यताक उपस्थिति शक्तिप्रह से एवं समवाय सम्बन्धावच्छिन्न नीलनिष्ठ प्रकार 
निरूपित नीलाश्रयनिष्ठ विशेष्यताक उपस्थिति निरूढ़ लक्षणा अह से होती है । ` = 
इन दोनों उपस्थितियों मे घटत्वनिष्ठ प्रकारता एवं नीलाश्रय और घटनिष्ठ विदष्यताद्वय ये तीनों 


निरवच्छिन्न हैं ।. 

शाब्द बोधका उदाहरण । र 

नील प्रकार है, घट विशेष्य है और तादात्म्य सम्बन्ध है तथा च - समवाय सम्बन्धावच्छिन्न 
नौलत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न नीखनिष्ठ प्रकारता निरूपिता जो समवाय सम्ब- 
न्धावच्छिन्न घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित घटनिष्ठ विशेष्यता तादश विशेष्यता शाली शाब्दवोध, 

होता दै । $ ह, ध 
+ टि० (१) अवच्छेदकता ४ प्रकार की होती दै (१) स्वरूप सम्बन्ध रूप (२) अनतिरिक्त्त्तिल रूपा 
(= 








































(३) अन्यून इत्तित्वरूप (४) अन्‍्यूनानतिरिक्त इत्तिबरूप 
(३) यज्ञपति उपाध्याय के मतमे संसगंता भी सम्बन्धावच्छिन्ना होती है। 
एक ज्ञानीय अनन्तरामासमान समानाधिकरणविषयताद्य को गदाधर के मत से परस्पर भवच्छेया 
बच्छेदक भाव होता है सया -- 

“नौकषटबदूभूतलम्‌ » इत्याकारक ः ( चाब्दवोधौय ) नीलनिष्ठं प्रकारता निरूपित जो घटनिष्ठ 
विशेष्यता सम्बन्धिनि विशेष्यता निरूपित जो घटनिष्ठं भ्रकारता इनदोने को एक ज्ञानीय अनन्तराभासमान 
समानाधिकरण विषयत्वरूप होने के कारण परस्पर अवच्छेयावच्छेदक भाव होगा । तव निसक्त “नोल 
षटवदूभूतलम्‌ ”” इत्याकारकं जो शाव्दवोध है सो ता रत्म्यसम्बन्धावच्छिन्न नीलत्वावच्छिनन अकारतानिरूपित 
घटत्वावस्छिन्न जो विशेष्यता तादा विरोप्यत्वावच्छिन्न जो संयोग सम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावक्छिन्न 
प्रकारता तादश प्रकारता निरूपिता जो सम्बन्धितवावच्छिन्ना विशेष्यता ताद विरोष्यत्वा वच्छिन्ना जो 
तादात्म्य सम्बन्धावच्छिनन सम्बन्धित्वावच्छिन्ता प्रकारता तादरा प्रकारता निरूपिता जो भूतलत्वा बच्छिज्ञा 
विशेष्यता ताइश विशेष्यता निरूपक है । 

एक हानीय अनन्तरामासमान समानाधिकरण विषयताद्य को जगदीश, के मत से अभेद होता है 
यथा :--“नौलघटवद्भूतलम”? इत्याकारक ज्ञानीय (नीलनिष्ठ अकारता निरूपित घटनिष्ठ विशेष्यता एव 
(सम्बन्धिनिष्ठ विशेष्यता निरूपित घटनिष्ठ प्रकारता) इन दोनों को एक ज्ञानीय अनन्तराभासमान समानाधि- 

विषयता रूप होने के कारण अभेद होगा। तव निक्त जो “नीलूघटवद्‌ भूतलम्‌ इत्याकारक 
शाब्द बोध दै वह तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न नीलत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित जो संयोग सम्बन्धावच्छिन्न 


'घटत्वाबच्छिन्न प्रकारता तादा भरकारता निरूपित सम्बन्धित्वा बच्छिन्नप्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिजञ वि 
शेष्यता निरूपक ज्ञान है । ३ 
चैलःस्तोक॑ पचति --तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन स्तोकत्वावच्छिन्न पूकारता निरूपित पाकत्वावच्छिन्न 


बिशेष्यत्वावच्छिन्न, पाकत्वावच्छिन्न अनुकूलत्व सम्बन्धावच्छिनपूकारता निरूपित, कृतित्वावच्छिन्न बिशेष्य- 
स्वावच्छिन्न समवायसम्बन्धावच्छिन्न ( कृतित्वावच्छिन्न ) पूकारता निरूपित, चैतत्वावच्छिन्न विशेष्यता 
निरूपक शाब्द वोप होता है । ^ 


। < - शाब्दबोध विस्तार चिक; -- - 
कर्न च नीलो घटः । 


= [नीलः] + तादा स० + [ घटः ] 
न द [ नौलत्, सम० स० नील ] + तादा० स० [ घटत्व, सम० स० > घटः ] 
= ( नीत्य ( अब.) सम« स० + नील ( पूकार ) ] + तादा० स० 
वत ] र | + तादा० स न [ षटत्व (अव ) + सम० 
अवच्छेदकता प्रकारता ई अवच्छेदकता "ध विशेष्यता स 


. | = {नौलत् ( अब ) + सम० स०+ नोल पूकार ) ] + तादा० स० ४ हट 
| (ष्विव) = 9/४. 

















हेत्वाभास चित्र) 








ष्क 





















































ध हेत्वाभास के नाम और अवान्तर मेद्‌ | स्थल, जहाँ हेतु दुष्ट होता है दोषस्वरूप, जिसका ज्ञान प्रतिवन्‍्धक होता है क 
६ ( (क) खाधारण पर्वतो वहिनमान्‌ प्रनेयत्वात्‌ हेतनिष्ट विपक्ष वृत्तित्व अल्वयव्यापसिज्ञान 
“4 १ (ख) असाधारण शब्दोनित्यः शब्द्स्वात्‌ हेतुनिष्ट सपक्तव्यावृत्तत्व ज जाधिर दर 
हि; (ग) अलुपसंदारी सर्वमभिधेयं प्रमेयत्वात हेत॒निष्ट अ पमिनिभस्यकवादि व्यतिरेक ष्यासिक्ञान 
६7 ` ८: ब्द 9.74 । श्रयं गौरशवत्वात्‌ हेतुनिष्ट स्ाध्यासामानाधिकरणय साध्य सामानाधिकरख्यक्ञानः 
(क) धाश्रयाकषिद्ध १ कनक शर्तों बढ़िमान घूमाद, पद्वतावच्छेदकाभावत्पक्ष अनुमिति और परधर्मताक्ञान 
फ | (ल-१) एव हे हरो द्रव्यं धूमात्‌ हेत्वभाववस्पक्च पच्च धर्मताज्ञान- ४ 
कि .(स्व-२) भागासिदध द्यं गुणवत्‌ एथिवीत्वात्‌ न सनानि [इदः 
(ग-१) ब्याप्यत्वासिस है परवतो बिमान्‌ नीलधूमात्‌ व्याप्त्यभाववद्धे तु व्याप्तिज्ञान 
डर (ग~२) साध्याप्रसिद्ध परतः काञ्चनमयवहिमान्‌ धूमात्‌ | सराष्यतावच्छेदकाभावतशनाभ्य अजुमिति और व्याप्तिज्ञान 
(ग-३) साधनाप्रसिदध परवतो वहिमान्‌ काञ्चनमयधूमात्‌ हेतुतावच्छेदकाभाववरद्धे तु ` प्च धर्मताज्ञान 
४ | . * सत्पिपक्ष हवो वमान भूमाव्‌  साप्यमाच्या्यवतपकच अमिति 
। कालास्ययापरदिष्ट ( बाधित) ` ह॒दोवहिमान्‌ धूमात्‌ साध्याभाववत्पक अनुमिति 


& परस्पर विरुद्ध साध्यतद्भावोभय प्ममर्श दशमे. दोनो हेतुओमें सत्मतिप्रद्चितत्व व्यवहार होता -है 4. 








ट [च व्ल त्नानि । 


६४ ख 





कच्णम्‌ 


स्राध्यवदन्याबत्तित्व (सा्यतावच्छैदकनिषटावच्चैदकतानिरूपित साध्य- 


निष्ठावच्छेदकताक प्रतियोगिताक मेदवदन्यादृतित्वम्‌ ) ध्यासः 









स्राध्यतावच्छेद्क सम्बन्धेन यः साध्यवान्‌ तदन्या ततत्वं (साध्यतावच्छे 


दुकनिष्ठावच्छेदकता निरूपित साध्यतावच्चेद्कसम्बन्धावच्छिन्न साध्यनिष्ठा 
| बच्छेदकताक प्रतियोगिताक भेद वदन्यादृत्तित्वम्‌ ) भ्यासिः 








साध्यतावच्छेदक सम्वन्धावस्दिन्न साध्यवस्थावच्छिन्न प्र|तयोगिताक 
मेद्वदबृत्तित्वम्‌ व्यासः ¦ 

साध्यता5च्छेदक सम्बन्धावच्दन्न साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकमेदु 
वज्षिरूपित द्वेतुतावच्छेद्क सम्बन्धावच्छिनन बृत्तित्वाभावो व्याप्तिः 














दोषः 


वहिनमान्‌ पूमाविन्ावयासिः 


०४ 


धूमवान्‌ दहनेरित्यत्रातिन्यासिः 





स्गाभ्यतावच्छेवुक सम्बन्धावच्छिन्न साध्यवच्वावब्छुन्न प्रतियोगिताक 
मेदवन्निरूपित द्ेतुतावच्छेक सम्वन्धावच्छित्नव्ृत्तितात्व|वच्छिन्न प्रतियोगिता 
काभावो ब्याप्तिः 








साध्यतावच्छेदक सम्वन्धावन्छिन्न साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक 
मेद्वन्निरूपित द्वेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न इ त्ततावच्चेदकतात्त्वावच्छिन्न 
प्रतियोगिताकाभावद्धतुतावच्छेंदक व्यासिः 







ल्यं गुणकर्मान्यत्वेसति सत्वा 
दित्यत्रा ब्याप्ति: 





“क्ते यत्ववान्‌ वाच्यत्वात्‌ “सत्ता 
वानर ज्ञते:ए 





श्रय सिद्धान्त लक्षणम 
हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिभिन्न साध्यसामानाधिकःख्यं ब्यासिः 





बहिनमान्‌ भूमादित्यत्र गुण- || 
बानूधूमादिस्यत्न चा व्या्तिः | 





देतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदुकिन्न साध्यतावच्छेदकाव- 
ब्द सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः 






रूपत्वम्याप्य जात्तिमत्वान्‌ रूपा | 


विष्यत्राव्यासिः 





[ नानास्ताध्यतावच्छेदककस्थले ] हेतुसमानाधिकरणाभावप्रातियो- 


गितावच्चेदकता नवच्चेदकघाभ्यतावच्ेदकतावच्केदकाबचिवुत्रावञ्ि्सामा- 
नाधिकरण्यं व्याति; 








हेठ॒तावच्छेदक|वच्छिज्नाधिकरण दर्यभावप्रतियोगितानवच्छेद काप्य 
तावच्छेदकावब्बि ६सामानाधिकरण्य॑व्यासिः ( मतमिदृकेष्राल्चित्‌। भ्र 
सामाधानान्तरं मूल प्रन्थादवसेयम्‌ ) 


वहिनमान्‌ धूमादिना व्यासः 








देवताव्वेदकषनबन्गवन्विन देतव हेतुतावच्चेदकावब्द्धि्ना घिकर णबृत्यभो 


बीयप्रतियोगितानवच्छेदक साध्यताबच्चेदकाव्छि ज्सा मानाधिकरण्य॑ व्याप्तिः 


कपिसंयोगी पतदूदृचत्वादित्यत्रा | 
ब्याप्तिः 








|. हेदतावच्लेदकसम्-न्धावब्थिन हेतवावस्डेदकावस्चिनाधिकरुणड से पप देतुताबच्छेदकावच्छिनाधिकरणबृत्ति शति 


-योगिब्यधिकरणा भावप्रतियोगितानवच्छेदक साध्यतावच्छेदकावच्छि सामाना 
जिकाण्यम्‌ व्यासिः 

















= खरूपम्‌ दोषः ६ग 





सम्बन्धावच्छिन्न स्वप्रतियोगिदावच्छेदकाबच्छिन्ना 


, आ ्लेदकावच्छिन्न सामानाधिकरण्यं व्याप्त 


ट्वेतुतावच्छेदकसस्वन्धवच्दिष |. हेततावच्देदकसम्वन्धवच्दिण हेत॒तावच्लेदकावब्दिन्ाधिकरणइृत्ति प्रति अति | संयोगी खत्वादित्यत्नाति ब्याप्तिः 
योग्यधघिकरणाबृत्यंभावं प्रतियोगितानवच्छेदक स्राध्यताबच्द्ेदकावच्धिन्षसा- 
मानाधिकरेणयम्‌ 


५ 





(१) गुणकर्मँन्यएवविशिष्टसत्तावान्‌ 
स्वप्रतियोग्यनधिकरणौभूत हेर्वथिकरणकृरयभाव भतियोगितानवच्छेदक | जाते रितयत्रातिभ्यासिः 
साभध्यतावच्छेदकावच्छिन्न सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः 

स्वप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ना नधिकरणौभूत देेत्वधिकरणबृत्त्यमाव 
प्रतियोगितानवच्छेदुक साध्यतावच्छेद्कावरिडिन्न साम।नाधिकरण्यं व्याति; 





ज्ञानवान्‌ सस्वादित्यान्नाति ष्याः 









वहिवमान्‌ घुमादित्यत्रा श्यातिः । 
धिकरणस्वाभाववद्धेत्वधिकरण वृश्यमाव भ्रतियोगितानवन्छेदक साभ्यताव 





साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धेन प्रतियोगितावच्चेदकावब्छिक्नस्थ यस्यकस्य चिद्नपि 
करणो हेस्वधिकरणेवतेमानो योऽभावस्तदीयप्रतियोगितानवच्छेदक साध्यताव 
च्छेद्कावच्छिन्न सामानाधिकरण्यं ब्याप्ति: । 







कपिसंयोगी एतदबचत्वा द्यत्र 
भ्यात्तिः। 








साध्यतावच्छेदकं सम्वन्धावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न समान्या 
नधिकरण॒हत्वधिकरणदृ्यभावग्रतियोगितानवच्छेदक साण्यतावच्छेदका 
वचिन्न सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः 






असम्भवः, धूमाभाववान्‌ वह्न्य 
भावादिल्यत्रान्याप्तिवे । 





साध्यतावच्छेदक सम्बन्धा वच्छिन्न यत्किञ्चित्‌ प्रतियोगिता वच्छेदका 
बच्दछिन्नसामान्यानधिकरण हेत्वधिकरण दृ्यभाव प्रतियोगितानवद्चेदक 
साध्यतावच्छेदकावब्छिन्न सामानधिकरण्य॑ व्याप्तिः 


कपिसंयोगाभाववान्‌ आत्म- 
त्वादित्मन्ना व्यन्तिः । 









कालोषटवान्‌ कालपरिमाणादि 
श्राग्याप्विः (एतदोष 
वारणायोपायान्तरं मूनेस्प्टम्‌ ) 











साध्यतावच्छेदक ्म्बन्धाव्छिननंयादश प्रतियोगिता वच्छेदका वचिन्नान 
धिकरणतवर देसवधिकरणस्य तादश प्रतियोगितानवच्डेदक क्षाध्यतावच्छेदका 
वच्दनन सामानाधिकरययं व्याप्तिः 





प्रमेयवह निमान्‌ धूमादित्यत्रा- 
अ्याप्तिये्प्यत्रापिजच्णे तथापि 
गुरुधर्मस्थामावप्रति योगितुवच्छे 
दुकत्वस्वीकारात्सा वारणौया | 


प्रतियोगितावच्चेदक सम्बन्धा वच्छिनन प्रतियोगिता वच्चेदकावब्छिस्नान 
धकरनीभूत हेतवधिकरण दृष्यभाव प्रतियोगिता सामान्ये यत्सस्बन्धा 
वचिछुन्नत्व यद्धर्मावद्चि्नत्वों भयाभावः तद््मावच्छिन्‍्न सामानाधिकर्ययं 
म्या्तिः। 





(१) हेतभिकरणस्य परिष्कारः पूवो ्तोऽतरा्यतिदेशनीयः । 








` शान्दयोष विषयक आचाय्योकि भिन्न २ तरीके । 


घटवदूभूतलम्‌ । 


साधारण रूप ( अनुछोम ) साधारण रूप (विलोम ) 


संयोग सम्बन्धावच्छिनन घटत्वावच्छिन्ष प्रकारता- भूतलत्वावच्छिन्नविशेष्यता निरूपित सम्बन्धित्वा- 
| निरूपित सम्बन्धित्वावच्छि्न विशेष्यत्वावच्छिन्न ्रका- वच्छिन्न प्रकारत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित संयोग 
रता निरूपित भूतलत्वावस्छिज्न ( भूतलनिष्ठ ) विशे- सम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपक जे 
ष्यत निरूपक जो ज्ञान वह “घटवदुभूतलम?” इत्या- ज्ञान बह “ षटवदूभूतलम्‌  इत्याकारक ज्ञान है। 


| कारक ज्ञात है । 


नीलघटबदूभूतलप्‌ । 


गदाधर मत ( अनुलोम ) 


तादात्य सम्बन्धावच्छिनन नीरत्वावच्छिन्न- 
अकारता निरूपित घटत्वावच्छिन विशेष्यत्वा- 
वच्छिन्न संयोगसम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न- 
| प्रकारता निरूपित सम्बन्धित्वावच्छिन्न पिशेष्यत्वा- 
बच्छिन्ष अकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिज्ष भूतल- 


निष्ठ विशेष्यता निरूपक जोज्ञान वह नील घव्वद्भूतलम्‌ 


| इत्याकारक ज्ञान है । 
जगदीश मत ( अलुछोम ) 


| तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन् नीलत्वावच्छिन्ष- 
अ्रकारता निरूपित संयोगसम्बन्धावच्छिन्न घटत्वा- 

| वच्छिन प्रकारता निरूपित तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन- 
सम्बन्धितवावच्छिन प्रकारता निषूपित भूतल्त्वा- 
वच्छिन ( भूतलनिष्ठ ) विशेष्यता निरूपकं जो ज्ञान 
वह्‌ नील घटवद्भूतलम्‌ इत्याकारक ज्ञान दै । 


( गदाधर मत ) 


,  नीलत्वावच्छिन्न श्रकारता निरूपित तादात्म्यत्वा- 
वच्छिनसंसर्गता निरूपित घटत्वावच्छिन्न विशेष्यतवा- 
बच्छिन्न प्रकारता निरूपित संयोगत्वावच्छिन्न संसर्गता- 
निरूपित सम्बन्धिस्वावच्छिन्न विशेष्यत्वा वच्छिष- 
प्रकारता निरूपित तादात्म्यत्वा वच्छिनन संसर्गता 
|| निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न॒ विशेष्यतानिरूपक 
| नील घटवद्धृतलम्‌ इत्याकारक ज्ञान है। 


गदाधर मत ( विलोम ) 
भूतलत्वावच्छि्न विशेष्यता निरूपित सम्बन्धि- 


त्वावच्छिन्ष प्रकारत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित 
संयोग सम्बन्धावच्छिनन घटत्वाव च्छल प्रकारत्वा" 
बच्छिन्न विशेष्यता निरूपित तादात्म्य सम्बन्धावच्छि्न 
नौलत्वावच्छिनन प्रकारता निरूपकज्ञान वहनीलूघट पद्धृत- 


लमू इत्याकारक ज्ञान है । 


जगदीश मत ( विलोम ) 


भूतलत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित तादात्म्य । | 
सम्बन्धावच्छिन सम्बन्धित्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित | 
संयोग सम्बन्धावच्छिनन घटत्वावच्छिन प्रकारतानिरूपित | 
तादात्म्य सम्बन्धाषच्छिन्न नीलत्वावच्छि्न ? कारता 


निरूपक जो ज्ञान वह नील घटवद्भुतलम्‌ इत्याकारक 
ज्ञान है । ¢ 
( जगदीश मत ) 


नीलत्वावच्छिन्ञ ्रकारता निरूपित तादारम्यत्वा- 
च्छिन्न संसगैता निरूपित घटत्वावच्छिन्न प्रकारता 
निरूपित संयोगत्वावच्छिनन संसर्गता निरूपित 
सम्बन्धित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित तादात्म्यत्वा- | 
च्छिन्न संसर्गता निरूपित  भूतलत्वावच्िनन विशे, | 
ष्यता निरूपक नीरषटवद्धतलम्‌ इत्याकाकल्ञान हैं । \ | 

















श्रथ न्याय कोषः ॥ 


सामानाधिकरण्य स्वनिष्ठावच्छेदकताकत्वैतत्‌लितय 
सम्बन्धेन यत्किन्विदूधमविरिष्त्वम्‌। `. | 
अब्याप्तिः-- लक्ष्यतावच्छेदकसामानाभिकरणात्यन्ता- | 
` भावपूतियोगित्वम्‌ ठ 
अव्याप्यवुत्तित्वम्‌-स्वत्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वम्‌ 
| स्व प्रतियो गेःवं स्वसामानाधिकरण्यैतदुभयसम्बन्धेना- 


ञ्म। 


| अखराडोपाधिः--जातिभिन्नो 5खण्डः धरं विशेषः । 
| असमवेतत्वे संत्यनुगतत्वम्‌ । 
अघर कत्वम्‌ तद्विषयत्वा व्याप विषयताकत्वम्‌ । 
| भति व्य'प्ति--ल्षयगतित्े सत्यरक्ष्यबत्तिम्‌ 
यथा गोः श्वज्ञित्व॑ लक्षणम्‌,  लक्ष्यगोबृत्तित्व 
सत्यलक्ष्यमहिष्यादिदृत्ति | लक््यतावच्छेदकसामानाधि- 
| करण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न श्रतियोगिताक 
भेद सामानाधिकरण्यम्‌ । 
अधिकरणत्वम--यथार्थ विशिष्ट धी विशेष्यस्वम्‌ 
विषयताविशेष इतिकेचन । 
अनतिरिक्तदतत्तित्वम--स्वान्यूनबृत्तितत्कत्वम्‌ । 


अनवस्था ( अनवस्थितिः )-- क्लृप्तवस्तुसजा- 
तयवस्तुपरम्पराकल+नस्य विरामाभावः । 


अनिस्यत्वम्‌-- ध्वंस प्रागभावान्यतरम्रतियोगित्वम्‌ । . 


अनुमितिः- व्यासिज्ञानकरणकं ज्ञानम्‌ । परामर्श 


जन्यं ज्ञानम्‌ । व्याति विशिष्टपक्षघर्मत्व विषयता 
झालि निश्वयत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता 
शालि ज्ञानम्‌ । 


अन4तमत्वम्‌- ताव दुमेदावच्छिन्नं ` प्रतियोगिताक 
भेदवत्त्वम्‌ । 
अन्यतरत्वम्‌-भेदद्वयावच्छिन्नप्रतिथोगिताक 
भेदवत्त्वम्‌ । 
अर्थान्तरम्‌ ` प्रकृतानाकांक्षिताथीमिधानम्‌, प्रक्ृतोप- 
युक्तार्थमुपेक्ष्यासम्बद्धाथोमिधानम्‌ । 
अवच्छिन्नत्वम्‌--अवच्छेयत्वम्‌--हदमेतद्विरिष्टे 
|. एतत्पूकारकम्‌ इति रतीति साक्षिकः स्वरूप सम्बन्ध 
| विशेषः इद्मेतद्विशिष्यकत्वांशे एतस्प्रकारक मितिपूतोति 
|;सादिकोवा । 
अवच्छेद्‌: --विरोषणोपाधिना विरोषकारणम्‌ । 
अवच्छेदकःवम्‌ = अनतिरिक्तदेशदृत्तित्वम्‌ । 
च्छत्यान्यूनानतिरिक्त कालीनविशेषसम्बन्धवत्त्ववा 
अवच्छेद्कत्वम्‌ --- प्रतियोग्यंशे प्रकारीभूतः 
धर्मत्वम्‌ ।, अनतिरिक्त इत्तिववम्‌ तच्च व्यावर्तकत्व 


==-=----- ~~~ --- नमन. 


॥ 


अव 


भाववत्त्वम्‌ । 
असम्भवः- -लभ्यतावच्छेदकव्यापकीभूताभावप्रति-- 
योगित्वम्‌ । 
अलगडोपाधिः -असमवेतत्वे सव्यनुगतत्वम्‌ । 
अख्यातिः --स्यरुपते विषयतश्रागृद्दीत मेदेनैकत्वज्ञानम्‌ 
श्रजहल्लत्तणा राक्याथौपरित्यागेनतत्सम्बद्धा्यौऽन्तरे 
त्तिः, यथा शोणोधावत्तीत्यल शोणपदस्य शोणगुण- 
विशिष्ट 5श्वादि द्रव्ये । | 
अज्ञातत्वम्‌ :--पमाणजन्य ज्ञाना विषयत्वम्‌ । 
-अज्ञाननिग्रहस्थानम्‌--परिपदा विज्ञातस्य वादि- 
नादिरमभिदिंतस्यापि वाक्याथेस्याबोधः । 
अणुरवम्‌ - सक्ष्मपदार्थस्तरे सत्यारम्भकत्वम्‌ | 
अतिदेदाः - स्वविषयमुल्लद्ध्यान्यविषये उपदेशः । 
एकत श्रुतल्यान्यल सम्बन्धः । 
अतिप्रसंगः - यस्यवोधो यतामि मतस्तवतदन्यस्यापि | 
्रस्तुतपिषयादन्यव प्रसक्तिवौ । | 
| 





















बोधप्रसंग: । 
अतीन्द्रियत्वम्‌ ~ लौबि.क साक्षात्कार विषय गुणत्व 
नयूलदत्ति संस्कारत्वान्यधर्मसमवाय्यन्य गुणत्वम्‌ । 
अत्यन्तनिचर त्तः ~ कारणसहितकास्थैनिवृत्तिः । 
अस्यन्ताभावः - तौ कालिक संसर्गावच्छि ज प्रतियोगि | 
ताऽकोऽभावः ग्रथा भूतले घटोनास्ति । 

अदधत नम्‌ - सजातीयविडानीयस्वगतभेद शूलयस्वम्‌ | 
अधिकरणम्‌ - साक्षारपरम्भरया वा क्रियाश्रयः - 
अधिगमः - प्रातिः । 

अधिकारी - मुख्यगौण अ्रयोजन प्राप्ति कामी । 
अध्यात्मशास्त्र - आत्मानमधिक्त्य प्रवृत्तं शस्तम्‌ । 
अनादित्वम्‌ - उत्पत्ति रदितत्वम्‌ । 

अनिवंचनीय ख्यातिः - सदसदादि प्कारैरं निवौच्य 

















स्यैवाध्यस्त पदार्थस्य मानम्‌ । 
अनुगतत्वम्‌ ~ एकत्वे सत्यनेक इत्तित्वम्‌ । 


पूमाकरणम्‌ ! _ 

अन्लुमानप्रमाणम्‌ - अलुमिति-्माकरणम्‌ । 
अज्लुयोगी - यरि भावः,यस्मिन्‌ सम्बन्धः यस्मिन्‌ 
सादद्यम्‌, वास्ति सः विशिष्प्रतीति विषयविशेषः 
अनुव्यवसायत्वम्‌ ~ ज्ञान विषयक ज्ञानत्वम्‌ । 
अनेकम्‌ - अपेक्षा बोध विषयत्वम्‌ । एकव भिन्ञ- 
संख्यारि शिषटतवेवा । 

अन्यतरकमजसंयोगः - क्रियाऽभाववत्समवेतसवे 
सतिक्रियावस्समवेतः संयोगः । 

अस्यथाख्यातिः - अन्याकारज्ञानस्यालम्बनम्‌ 7 
तदभाववति तत्प्रकारकज्ञानंवेतिभाश्वैशेषिकाः । 

| अन्यथासिद्धस्घम्‌ ~ स्वकारण कारणत्वम्‌ 
लघुसमनियतपूववर्तिनः कर्यसम्भवेतद्विन्वम्‌ । 






अन्यः - स्वसत्तमियतसत्ताव्काय्मं सम्बन्धः । 
_यत्सत्त्वे यत्सत्त्वम्‌ । 


अन्चयद्व तः - साध्यवयापतंसाधनं यत प्रदर्यते सः 
अभ्वयव्यभिचारःः - कारण सतवे कार्याभावः । 
स्वाधिकरण दृत्यत्यन्तामावप्रतियोगिका्यकन्वम्‌ । 
अन्वयब्याप्तिः - हेठ॒ समानाधिकरणत्यन्ताभावा 


पतियोगिसाध्य सामानाधिकरण्यम्‌ । 
अन्वयसहचारः - कारण सतवे कार्यसत्त्वम्‌ । 


अपरत्वम्‌ - अपर व्यवहारा साधारण कारणम्‌. । 
| ~ न्यू नदेशदत्तिजातित्वम्‌ । ` 


अपखिद्धान्तनि गृहस्थानम्‌ - एकसिद्धान्तमत 
माश्नित्य कथा अबृत्तीं तद्विरुद्ध सिद्धान्त मत मालम्न्यो- 


तर दानम्‌ । 









अनुपलव्धिभ्रमाणम्‌ - योग्यत्वे सत्यलुपलम्भोऽभाव- 


अपूर्वम्‌ ~ वैध निषिद्धकिया जन्ययोः कालान्तर 
भाविनोःखखटुःखयो देतु भूते पुण्य पापे । 

अपेक्षा - कार्य निमित्तयोरन्योन्यामि सम्बन्धः । 
अपेक्ताबुद्धिः - विनाशक विनाशप्रतियोगिनी बुद्धिः, 
अनेकौकत्व विषयिणी बुद्धिवी । 

































अपोहः - रिष्यस्य मिथ्या श्रहणाया करण साम्यम्‌ १ 
अपोरुषेयत्वम्‌ - वाक्याथ क्ञानपिकषोच्चारणक मात्र 
वृत्त्यानु पूर्वा शूल्यत्वम्‌, 


अप्रमात्व॑- अप्रामाण्यं-दोष सहकृत ज्ञान सामग्री जन्य 
त्वम्‌ । तद्‌ भाववति तत्प्रकारकत्वम्‌ । 
अवाध्यत्वम्‌ - त कालिक निषेधा प्रतियोगित्वम्‌ । 
अभावः - निषेध सुख प्रतीति विषयः । 


अभावप्रमा - योग्यावुपलन्धि करणिका शमा यथा 
घटायनुफलब्ध्या घटाभाव अमा भूतले जायते । 
अभिज्ञाप्रत्यक्षम्‌ - इदन्तामालावगाहिज्ञानम्‌ विषय 
सम्बद्धेन्दियजन्यं ज्ञानम्‌ । यथाऽ्यं षटोऽ्यंपट ` 
इत्यादि । 
अभिधानत्वम्‌ - अन्वयवोध फलक शब्द प्रयोगत्वम्‌ 
अभिधेयविधित्वम्‌ - हृतिसाध्यत्वेसतीष्ट साधनत्वम्‌ 
अभिन्नत्वम्‌ - मेदानधिकरणत्वम्‌ । 
अभिभवः - वलवत्सजातीय सम्बन्धकृतमग्रहणम्‌ । | 
वलवत्‌ सजातीय तिरस्करणम्‌ । 
अभिव्यञजकत्वम्‌ ~ अस्ति व्यवहार जनकत्वम्‌ । 


अभ्युषगमवादः - वादिवलनिरीक्षणार्थमनिष्ट स्वोकरणम 
अयुतसिद्धत्वम्‌ - असम्बद्धयोरविद्यमानत्वम । 
अरणिः ~ षर्षणदवाराग्नि जनक काष्ठम्‌ । 

अलीकम्‌ - ताइश प्रतिथोगिता विशिष्त्वे सत्यप्रतीय 
मानम्‌ १। 
अवच्छिननत्वम्‌ - तत्तसदारथ विरिष्टतम्‌ । 
अवधानरवम्‌ - विषयान्तरसञ्चाराभाववत्वम्‌ । . 
अवधारणस्वम्‌ - एकाकारवगादिज्ञनतवम्‌ । अन्ययोग 
व्यवच्छेदक्लम्‌ । ` ` नः 











अवयवः - ससुदायांशरूपः । अवच्छिन्षपरिंमाणवान्‌ 
अवयवित्वम-कार्यद्रव्यत्वम्‌अवयवजन्यद्रव्यत्व॑वा 
अवर्ग तवम्‌ - वलवदनिष्ठाननुवन्धित्वम्‌ । 

| अव्यभिच रितत्वम्‌ - साघनसमानिकरणात्यन्तामावा 


| क्षणम्‌ दवेत॒गबादौ लकषैकदेशोऽत्तिलक््यता-- 
|| बच्छेदक समानाधिकरणा त्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम्‌ । 


॥ बाय स्वसमवायि समवेतत्वान्यतर सम्बन्धेनसम्बद्धं 

कारणम्‌ । 
असाधारणकारणःवम्‌ --कायं ( त्वातिरिक्त धमोव 

च्छि्िकर्यता निरूपित कारणत। शालित्वम्‌ ) 
 तावच्छेदकावच्छिनन कायोलत्‌पादकतवेसति का्यविरो- 

| षोत्पादकल्वम्‌ । 
अखाधारणत्वम्‌ - तदइततितवेसति तदितराशतित्वम्‌ 
लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वेसति लक्ष्यतावच्छेदक 

॥ व्याप्यत्वम्‌ । 

| अहंकारः - अभिमानात्मिकान्तःकरणवृत्तिः । 


च्म 
भाक्ता - स्वरूपयोग्यत्वेसति अजनितान्वयबोध जन 
कत्वम्‌ । यत्पदस्य यत्पदामाब प्रयक्तमन्वयबोधाजन 
| कत्वं तन्‍पद समभिन्याहततत्पदत्वम्‌ । 
आक्तेषः- प्रतिषेषपुरस्सरोक्तिः 
आख्यातत्वम---सन्भिन्नत्वेसति संख्या बोधक 


| आख्यानम - पूवद कथनम्‌ स्वयंदृश्शर्थ कथनंवा 
आचार्यः मत प्रस्थापकः मन्‍्लव्याख्याकृद्ा 
|| भाचिनोतिच शास्ता साचारे स्थापयत्यपि स्वयमप्या 
| चरेयस्तु स आचार्य इतिस्म्ृतः ॥ 
(आत्मा - जंनाभिकरणम्‌ १ अमूं समवेत द्रब्यत्वा 
परातिमच्वं वेति तार्किकाः । 


विशिष्त्वमू आदित्वम्‌ वै० स्बघटकत्व | 
भाबवत्त्व स्वघटकपूर्वत्वैतत्लितय सम्बन्धेन । 
आधेयता-आधेयमित्याकारक भरतौ तिनियास्क धमे- 

। विशेषः । ह 
आप्तिः--सम्यग्व्तनोपायानुपलम्भः । 
आपातत्वम्‌--संशयादिभस्तत्वम्‌ १ अविचारित | 
बाक्यजन्यत्वंवा २ अज्ञान निग्रतावसम्थ्ञानमापात 
ज्ञानम्‌ । 

| अप्रामाण्यम्‌-- शंकास्पदज्ञानत्वम्‌ । 

आषप्तत्वम्‌-- प्रयोग हेतुभूत यथाथ ज्ञानवत्वम्‌ १छोक 

वेद साधारण प्रतारणायजन्य हिताहितोपदेंश कतर ठे 

| सति तदूभिन्नोपदेशाकत्‌ त्वम्‌ । 

| शाराहुपकारकम--द्व्यायलुद्विय केवल बिधीथमानं 

कर्म । 

आरोपः-- अतद्रति तस्मकारकं वाधज्ञानकाली + ज्ञानम्‌ । 

ध्यालयवि ज्ञानम्‌ - आलयं, लयपर्थनतंस्थायिविज्ञानम्‌ 
आश्रयासिद्धत्वम--पक्षतावच्छेदकाभाववत्पक्षकत्वम्‌ |: 

आसक्तिः -- विषयान्तर परिदारेणेक विषयावलम्बनम्‌ 

आसत्ति :--यत्पदार्थेन सद्द यतदार्थस्यान्वयोपेक्षित- 
स्तयोःपदयोरव्यवधानस्‌ । शक्ति लक्षणान्यतरसम्ब- 
स्वैनाव्यवधानेन पदजन्य पदाथोपस्थितिवौ । 

| आहायेम्‌- स्वविरोधिधरम धर्मितावच्छेदकक स्वप्रकारकं 

| ज्ञानम्‌ । ` “ 

| आहा ज्ञानम--वाघध काीनेच्छाजन्य॑ज्ञान॑ यथा 
माणवके प्रेम्णा चिन्तामणि बुद्धिः । 











ख 

| उपचारः --शकयार्भत्यागेनान्यार्थवोधनम्‌ अनियत | 

| सम्बन्धेनान्यत बृत्तिः यथा मज्चाःक्रोशन्ति इत्यादौ 
परुषैः समं मज्चसम्बन्धोडनियतः । 

| उ पलक्षणःवम्‌-- स्वभ्रतिपादकत्वेसति स्वेतर प्रति 


१ आत्माश्रयत्वम---स्वग्रहणसापेक्षप्रहकत्वम्‌ू १ सा | पादकत्वम्‌ १ स्वार्थवोधकत्वेसति इतरारथवोधकत्वम्‌ २ 


| पेक्षापादकप्रसंगत्वम्‌ । 


:- परस्मिनूसति- यस्मात्पूरवॉनास्तिसः समुदाय-- देवदत्तादेः । 


कादाचित्कत्वेसति व्यावत्तंक्वम्‌ यथा काकादिक | 








६५ 





उ पायः--साक्षात्परम्परया वा यत्‌किंचित्‌कार्यजन-| क्षणवृत्तिध्वंस अतियोगित्वम_ घटादिवारणाय तृतीयक्षण 




























नेसमर्थः । 
उ पलक्षितत्व म्‌ - स्वरसमानाधिकरण स्वेतर कालीन 


कत्वम्‌ । 
उपसंहारः - विस्तरेण निरूपितस्य पदार्थस्य सारांश 
कथनेन तल्रिरूपण समापनम्‌ १ प्न्य तात्ययौवधारक 
सिंगविशेषः ।२। 

|| उपलत्तणत्वम्‌--बिवक्षितान्वय प्रतियोगितानवच्छे- 
दकत्वेसति व्यवच्छेदकत्वम्‌ ? । ऽ 
पकस्वम्‌- स्वसजातीयनिषठ भेदप्रतियोगिता नवच्छे- 
दकैकलरम । ` 


_त्वन्ताभाव प्रतियोगि गुणत्वम्‌ । 


क 
कठपना--अविद्यमानपदार्थस्य अन्यलस्थितस्यान्यव 
प्रतिभास रूपो मानस व्यापार । 
कादाचित्कः्वम्‌ - सत्वेसति किंचित्कालदृत्यभाव 
प्रतियोगित्वम्‌ । 
कुतकः- श्रुतिविरोधितर्कः । 
केव ललक्षणा--शकक्‍्यसाक्षात्सम्बन्धः । 


ग्यतिरेकण्यातिमत्त्वम्‌ । 
केवलान्वयिध्वम्‌- अत्यन्ता भा(वाप्रतियोगित्वम_ ) 
वीयप्रतियोगितानवच्छेदक धम व्त्वम_ भसदवपक्षत्वम. 


धम; २ क्रियामाल वा ३ 
स्वाधेय पदाथेप्रागभावानाधारः समयः । 


त्षणिकः्वम्‌ - स्वाधिकरण समय प्रागभावाधिकरणा 
| (लि, एतत नि ९ स तट १) बृत्तित्वमिति वौद्धाधिकारें २ तृतीय 


स्वप्रतियोमिका भाववत्त्व सम्बन्धेन स्वसम्बन्धित्वम. | 
उ पखजंनतव म्‌-- स्वार्थविरिषटयथौन्तर बोधकतवम्‌ 
१ अन्य पदार्थनिष्टविशेष्यतानिरूपित प्रकारताः्योज- | 


एकैकबूत्ति गुणध्वम्‌-स्वाभयान्योन्याभावव्यापका | 


केव लव्यतिरेकिःचम्‌ --अन्वयव्यापति शत्यत्वेसति | 


कालोपाधिः--क्षणादिना व्यवहारविषयत्वनियामको | 


--निमेषक्रियाबच्छिन्न स्य कालस्य चतुर्थोभागः १ | 





| इत्तीति । ४ क्षणान्तरासम्बन्धित्वेसति क्षणसम्बन्धित्वमू 
| 
| ख 








ग 
| गमकत्वम्‌ - नित्यसाकरक्त्वम. । 


ध 





| घरकत्वम्‌ - तद्विषयतान्यापक विषयतावत्त्वम_। 
घरितत्वम्‌-तद्विषयितान्याप्य विषयतावत्वम्‌ 


च 
चअक्षुः--रूपोपलब्धि साधनमिन्दियम्‌.7 
चरमश्वम्‌- स्वजातीयपदार्थप्रागभावानधिकरणत्वम, 
स्वेतरभावकारणानपेक्ष कार्यकत्वम_ (२) 
| चेश्ा-इष्टानिषटपराति परिदारालुकूल व्यापार: । 
न ज्ञ कः 3 
जनकत्वम्‌--अन्यथासिदधल्यसत्वेसति नियतपूर्व 
इृत्तिवम.। 
ज्ञटपः--उभयपक्च स्थापनवती विजिगीषु कथा । पर- 
) मतनिराकरणत्वेसति स्वमतस्थापनम. । 
जहदजहरलन्तणा - वाच्यायैकदेशत्यागेनैकदेशवृत्तिः 
जहल्लक्तणा--शक्यमातपरित्यागेन तत्सम्बन्ध्यथौ 
न्तरे वृत्तिः । यथा गंगयांघोष इत्यत गंगापदस्यतीरे, 
| अजहल्लक्षणायामतिन्याक्षिवारणाय  शक्यमावपरि- 
त्यागेनेति (१) 
जात्युत्तरम:--असदुत्तरम_ , 
जीवः--प्राणधारणानुकूलब्यापाराश्रयः ( ‰ )सुखादि 
| समवायिकारणम्‌ ( २ ) 
| जीवनम्‌--प्राणधारणालुकूलो व्यापारः । 
ज्ञानलक्षणसन्िकरषः-- स्वविषयविषयक ग्रत्यक्षजनकः 
| ज्ञानेन्दरियम्‌-ज्ञानकरणमिन्दियम. । ५ 














त 
तकः--अनिश्भ्रसण्जकः (१) व्याप्यारोपेण व्यापकारी 
पः, यदिपर्वतेवहिनैस्यात्‌ तहिं धूमोऽपि न स्यात्‌ । 
ताश्पयम--वक्तुरिच्छा (१) तत्प्रतीति जननालुकूल 
वृत्तिमत्वम्‌ । 
तादात्म्यम्‌ पदसदिष्ण्वभेदत्वमिति केचित्‌ (१) 
तदूभिन्नत्वेसति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम्‌ । 
तुल्यत्वम--स्वभिन्नजाति समनियतत्वम्‌ । 
तुल्यचलविरोधः-- अन्पवान्यवलन्धावकाशयेरदैयो 
शास्तयोरेकव युगपत्प्राप्ति: । 


द्‌ 
वार्शन्तिकःवम्‌ -दृटन्तप्रयुक्तत्वम्‌ । 
द्वित्वम्‌ अपेक्षाबुद्धि विरेषविषयत्वम्‌ । 
अपेक्षाबुद्धि जन्यो युणविशेषः ( २ ) 
देहः--अतिक्षणसुपचीयमानावयवः ८ १ ) इन्द्रिया 
श्रयोवा । 
द्ववटवम्‌--आदयस्यन्दनासमवायि कारणम्‌ ॥ 
द्रव्यत्वम्‌ - गुणसमवायित्वम्‌ा 
नान्तरीयकः्वम्‌ --अन्यनिष्पादक यत्ननिष्पायत्वम्‌ । 
नास्तिकः--परलोकायभावश्रतिपादकः (१ ) वेद 
निन्दकोवा ( २) 
निरूपणम्‌ - लक्षणप्रमाणस्वरूपामि शनम्‌ । 
निरूपकत्वम्‌-- स्वरूपसम्बन्ध विरोषः 


(१) 


निर्विकल्पकस्‌--संसगौनवगीहि ज्ञानम्‌ यथा घट 
घटसत्वे इति ज्ञानम्‌ । 


नैयायिकः - षोड़दपदाथीनुसारिन्यायज्ञः । 
नोदनसयोग -स्पशेवदूदरन्धसंयोगः । 
नोदना--क्रियायु प्रवतं वचनम्‌ । 
न्यायः लोकशास्त्रअसिद्धइशटन्तः शमाणैरथेपरीक्ष- 
णम्‌ प्रमाणानुप्राहकस्तकः ।२ 

न्यायशास्त्रम्‌ -पदाथोनांसवेंषामजुगमरूपेण- 

+ प्रकाशको ग्रन्थः । 

|निरूपित व्वम्‌-- स्वरूपशम्बण्शेक्कि व: ( १ अ 


श 


| 


निर्णयः-- तदभावाप्रकारकं तत्प्रकारक॑ ज्ञानम्‌ , (१) 
विखरयपक्षपरतिपक्षाभ्यामथौवधारणम्‌ (२) । 
तं ४ 
पदार्थत्वम्‌ पद (निष्ठवृत्तिनिरूपकत्वम्‌ १ ) जन्य 
ज्ञान विषयत्वम्‌ , (२) द्रव्याद्न्यतमल्वम्‌ । 
| परीत्ता -परमतनिराकरणपूर्वकस्वमतस्थापनम्‌ । 
परममहत्वम्‌ अपकर्षानाश्रयपरिभाणत्वम्‌ । 
परम।णुः - मूरतत्वेसतिनिरवयवः (१) 7 जालसूलम- 
रोचिस्थं यत्सक्ष्मंदश्यतेरजः , तस्यषष्टितमोभागः पर- 
माणुः स उच्यते । 


परसखामान्यत्वम्‌--अधिकदेशडृत्तिजातिरवम्‌ 
परामशेः-व्यप्तिविशिषट पक्षधरमताज्ञानम्‌ । 
परार्थानुमानम्‌--न्यायश्रयोज्यानुमानम्‌ । 
परार्थानु मि.तेः --स्वयंव्याप्यादूव्यापक एतीत्व पर- 
अतिपत्त्यर्थ प्रयुक्तादबयववाक्यात्परस्य ब्यापकग्रत्ययः ` | 
पौरुषेयत्वम्‌ -प्रमाणान्तरेणा्थसुपलभ्यविनिमितत्वम्‌ 
(१) पूवौदुपूर्यनयकषपुविशेषलुद्धयधौनालपूवीमत्त्वैवा 
(२) सजातीयोच्चारणानपेक्षोच्चारणविषयत्वमू । 
प्रतितनः सिद्धान्तः-- वादप्रतिवाद कतरमावाभ्युप | 
गत प्रतिपादनं प्रतिपा्य मुख्यतः प्रतिज्ञाय पश्चात्‌ 
तत्सिद्धिहेतु श्रदर्शनम्‌ उपोदुघातवारणायमुख्यइति, 
असम्बद्धहेत॒व्याबत्त्यर्थ तत्सिद्वीति । 

प्रतियोगी --यस्याभावः यस्यसम्बन्धः यस्य 
सादृर्य॑वा सः ३ । धर्िभिन्न्वेसति भेदनिरूपकत्वम्‌ | 
प्रत्यन्तम्‌--इन्दियाथसनिकर्पोत्पन्नजञानम्‌ । सनि 
कर्षध्वंसवारणाय ज्ञानमिति, अनुमित्यादिबारणायेन्द्रियाथ 
सजिकर्षेति, ज्ञानाकरणकं ज्ञानम्‌ । 











त 


प्रत्यक्षप्रमाण म--प्रत्यक्षप्रमाकरणकम्‌ । प्रमा- 
करणानुमानादावतिव्याप्तिवारणाय प्रत्यक्षेति, भ्रम- 
मरत्यक्षकरणेऽतिग्रसंगवारणाय परमापदम्‌ | 

+ अरव्वमिज्ञा - तत्त दन्तावमादिज्ञानम्‌ (१) 


संस 





ब्म 
5 ५९ शा 





रेख्दिय संग्रयोगोभय्रजन्यज्ञानम्‌ (र ) \यथासोऽयं 
देवदत्त इति । 

भरध्वं साभावस्वम्‌ - अविनादित्वेसति ( जन्य 
स्वम्‌ ) प्रतियगिसमवायिमाववृत्यभावच्वम्‌ । अन्योन्या 
भाववारणाय मात्रेति, सामयिकाभावादिवारणाय 
सलन्तम्‌ । 

प्रमेयःवम्‌. ~ प्रमाविषयत्थमू्‌ । 

प्रसड़ सङ्गतिः्वम्‌-- उपोद्धातमिन्नत्वेसत्यनन्तरा 
मिधान प्रयोजक जिज्ञासाजनक ज्ञानविषयत्वम्‌ । 
प्रागभावत्वम्‌-- अजन्यत्वेसति विनाशित्वम्‌ 7 
घटादिवारणाय सत्यन्तम्‌ , परमाणुवारणाय विनाशि- 
त्वमिति \ 

प्राणः -शरीरान्तःसन्वारीवायुः । महावाय्वादा- 
बतिव्याप्तिवारणाय विशेषणम्‌ ,  मनआदिवारणाय 
विशेष्यम्‌ , ` धनञ्जय वारणायस ज्वारीति । 
पुवरूक्तिः-- अदवादान्यतवेसति निष्ठ्योजनंपुनर- 
भिधानम्‌। 
प्रतियोगितावच्छेदकः--येनकूपेणा = भावादेः 
अतियोगिता बोध्यते स धर्मैः ( १ ) येन सम्बन्धेना- 
भावः स ` सम्बन्धः (रा 


भ्रतिथो गित्वम्‌- स्वरूप सम्बन्धविरोषः (१) 


प्रतिसन्धानम्‌ अनुचिन्तनम्‌ । 
फलो पधायकत्वम्‌--कार्याव्यवहितपूर्ववृत्तित्वसम्ब- 
न्धेन फलविशिश्त्वम्‌ यथा कुलालहस्तस्थ दण्डे । 


भ 
भाषनासंस्कारः--जन्यज्ञानजन्यसंस्कारः: (१) 
पूवौनुभवजन्यः रमृतिषेतुः ( ३ ) , आत्मादिबारणाय | 
 प्रथमदलम्‌ » अनुभवध्व॑श वारणाय द्विती यदलम. | 
भाविकालः, भविष्यत्वम्‌-सूयपरिस्पन्दादि क्रिया 
पूागमावावच्छितः कालः ( १ ) वरत॑मानप्रागभाव ~ 
पूतियोगित्वम, ( २)। 





| भूतकालः -सूयेपरिस्न्दापि _ क्रियाध्व॑सावच्छिश्चः | 


कालः ( १) वतेमानध्व॑सपूतियोगित्वम्‌ ( २ ) 
मेद्‌ः-एथकरणम्‌ (१) अन्योन्याभावो बा । 

भ 
मनः-- सुखदुःखादि साक्षात्कारकारणमिन्दियम. 
भत्तामनःसंयोगादि वारणायेन्द्रियमिति,चक्षरादि- 
वारणायसुखेति । 
महाकालः--अनवच्छिज्ञः कालः । 
वच्छिन्न: वालः । 


उपाध्यन 


य 
यथार्थज्ञा तम्‌--फलवत्पूब त्तजननयोग्यम_ , यथा 
रजते इदंरजतमितिज्ञानम, (१) दुश्सामग्रथजन्य॑ 
ज्ञानम. (२) 


युक्तिः अथौबधारणम. ( १ ) स्वपक्षसाधक विपक्ष 
वाधकपूमाणेषन्यासः ( २ ) 


योग्याजुपलब्धिः--अभावपूतियोगिसत्त्व पूसम्जन 
पूसन्जितोपलन्धि रूप पूतियोगिकानुपलब्धिः, यथा 


भूतलेघटोनास्तीति पूतं ति सिद्ध घटाभाव पूतियोगिनो 
घटस्य यद्यव घटः स्यादिति पूसज्जनेन ( आपादनेन) 
तदयुपललभ्येतेति पूसम्जितोपलन्धिरूपपूतियोगिका 
घटस्यानुपलब्धिस्तस्या भूतले घटाभाव पूमा जायते । 
योनिजशगीरः--श्चकशोणियोः परस्पर मेलन जन्यम्‌ 
ल 
लक्षणा - वोध्यसम्बन्ध इति मी १ शक्य सम्बन्धः 
२ सा द्विविधा केवललक्षणा लक्षितलक्षणा चेति शक्य 
परम्परा सम्बन्धः लक्षितलक्षणा यथा द्विरेफोऽरोदिति 
वाक्ये दविरेफस्य श्रमरपदे सम्बन्ध^्तस्य च मधुकरे । 
ल्यम्‌ वस्तृतात्पयै विषयत्वे सति शक्य सम्ब- 
दम. लक्षितुं योग्यम्‌. । रं 


| ह्क्षणम:-यो धर्मों र्ष्येग्याप्त्या वतत, न वते 


चान्य च ध्म: १ लक्षतावच्छेद समनियतम. २।. | 








घितण्डा--स्वपक्ष स्थाप ( न हीना विजिगीषुकथा) 
ना रादित्येन परपक्ष निराकरण वाक्यम. । 
वितकौः--संदेहायनन्तरं जायमान ऊहः । 
विनिगमना विरहः- एकतर पक्षपाति युक्तिविरहः 
विपयैयः-- बाध्यमानं ज्ञानम. । अतस्मस्ततपूतयः 
विप्रतिपक्तिः--संशय जनक वाक्यम. १ परस्पर 
विरुद्धाथ (पूतिपादंकवादि वचनम २) कं वाक्य 
द्वय जन्यपूतीतिद्रयम. ३। 


विभुवं - सर्वमूर्तद्रन्य संयोगित्वम. । सर्वदेशबत्तित्वम्‌ 


शृ्तित्वम्‌-- आघेयस्वम. । ( कचि रूपकता ) 
बत्तिः- शक्तिः लक्षणा, 
मन्यतमः 


कृतद्धितान्तसमासाना- 


बैंयधिकररण्य - भिन्नविभत्तयन्तानां पदान विःभ- 
न्ञार्थ निछत्वम, । 

व्यतिरेकः ~ यदभाव्रे यदभावः यथा यत्र यत्र 
सर्वप्राणिहिसनशील्त्वे सति प एतवाकृतिविदिष्टा काचन 
व्यक्तिनैभवति तत॒ तत सिहपूत्ययोऽपि न भवति । 


व्यतिरेक व्याप्तिः - साध्याभाव ( पुरस्सर 


त्वम्‌ ) व्यापकी भूतामावपूतियोगित्वम. । 


व्यतिरेक सहचार: - कारणामावे कार्याभावः । 


व्यतिरेक्यय मानम्‌ - व्यतिरेक व्याप्ति बिशिष्ट हेतु- 
कानुमानं । 

| व्यधिकरणत्वम्‌--तद्धिकरणाबृत्तित्वम_। 
ब्यपदेशः--निमित्त सद्भाउाद्वि शिश्ले डपदेशो युख्यो- 
ब्ववहोरः । 
व्यभिचारः - साध्याभाववदुततित्वम. । 
ब्यापकत्वम्‌--अधिकदेशबृत्तित्वम -देठुसमानाधिक 
रणात्यन्ताभावापूतियोगित्द॑ वा तत्समानाधिकरणा 
लन्ताभाव पूतियोगितानवच्छेदक धम वच्त्वम_। 
तन्निष्ठाउन्योन्याभावपूतियोगितानवच्छेदकत्वम_। 


प्रतियोग्यनधिकरण हेतुमन्निष्ठा भाव अतियोगिता 
सामान्ये यत्सम्बन्धावच्छिन्नत्व॑ यद्धमोवच्छिन्षसव क्‍ 
भयाभावस्तेन सम्बन्धेन तद्धमोवच्छिन्षस्थ ` तद्धेतु 
व्यापकत्वम्‌ । 4 
व्याप्तिः--साध्य (। भाग्वदवृत्तित्म्‌ १ ) साधन 
योरव्यभिचरित सम्बन्धः २ । 

व्युपक्तिः- शस्वजन्य शब्दाय ज्ञानादि सम्पाय 
संस्कार विशेष: । 


व्यासज्यबूत्तित्यम- एकत्वानवच्छिन्न पर्यौप्तिकल 
विशग्नहः--इत्यथीववोधक॑वाक्यम्‌ ।. समासा 
दिद्ृत्ति समानाथैकवाक्य विशेषः 
| विनिगमकम्‌ अन्यतरपक्षपातिनी 
८ विनिगमना वा ) 
विशेषरता-- स्वरुपसम्बन्धरुप सन्निकर्ष विशेषः 
अकारताख्यो विषयता विदोषः । 
वैथधिकरण्यम्‌-- तदनधिकरण व्तित्वम्‌ ` तदधि 
करणा ृक्तिन्वम्‌ । 
वैशिष्टयम्‌- सम्बन्धः । यस्य॒ यद यः सम्बन्धः स 
एव तत्न तस्य वैशि्यम्‌ । त 
व्यभिचारः - साध्याभावदूउत्तित्वम्‌ 

श 
शक्तत्वम्‌ - कार्योत्पादनयोग्यत्वम्‌ । राक्तिमत्तवम्‌ । 
शरीरः म्‌ - भोगावनच्छेदकत्वम्‌ । 
शाब्द्बोधः--एक पदाथऽपर पदार्थ संसर्ग विषयकं 
शक्तिज्ञानाधीनोपस्थिति भोज्य ज्ञानम्‌ । 

स 
सखणडोपाधिः - बहु पदार्थघटितो धमेः । 
खङ्गतिः--अनन्तरामि धानप्रयोजकजिज्ञासाजनक ज्ञान 
विषयत्वम्‌ । 
समवायः-अयुत सिद्धयोः सम्बन्धः 


शक्तिः 


नित्यत्वे 


| सति सम्बन्धत्वम्‌ आकाशादि वारणाय सम्बन्धत्व 
| मिति संयोग वारणाय सत्यन्तम्‌ । 


सचिकटपकम्‌.- वैशिश्थावगाहिज्ञानम्‌ यथा घटमहं 
जानामीत्यादि ज्ञानम्‌ । इच्छादि वारणाय ज्ञानमिति 








0 पा ~ 3. निविकल्पक वारणाय वैशिश्यावगाह्दीति । 











ध 
| सहकारित्वम्‌ - स्वमिशतवे सति स्वकारणलम्‌ 
| साक्तान्सम्बन्धः - यचिष्ठ॒संसकतायां प्रति- 
, गोग्यजुयोगि विषयता निरूपितत्वमिति हरिनाथ 
भश्नचार्य: । 

संखगंता-सम्बन्धनिषठ विषयता । 
खाद्यम्‌ ` तद्धिनत्वे सति तदूगतभूयो धर्मत्वम्‌ 
खमंनियतत्वम्‌ - व्यापकल्वे सति व्याप्यत्वम्‌ 
खमारडधत्वम्‌ वर्तमानकाल वृत्तिध्व॑श प्रतियोग्याय 
कृति विषयत्वम्‌ । 

| सामरनाधिकरण्यम्‌ - तदधिकरण वृत्तित्वम्‌ । 
| खंशयः - अनवधारण ज्ञानम्‌ । १ एकस्मिन्धर्मिणि 
विरुद्ध ( नानाकोव्यवगाहि ज्ञानम्‌ ) 
| संसर्गाभावः संस प्रतियोगिकोऽभावः १ तादा- 
| व्म्यभिन्न सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकोऽभावो वा 
स्थूलशरीरं कर शोणित निर्मितत्वे सस्यस्थ्यादि 
समुदायः । 

`स्परुतिः-उद्धुत संस्कारमाजन्यंज्ञानम्‌ संस्कारध्वंसेऽति 
व्याप्ति वारणाय ज्ञान भिति, प्रत्यभिन्ञायामति व्याप्ति 
| वाराय माल पदम्‌ अनुभवे5तिव्याप्तिबारणाय संस्कार 


| 


| (2 6. 
ऋ ~ ~< 


जन्यमिति असम्भव वारणायोद्धतेति ] 
स्वतोग्राहयन्वम्‌ - दोषाभाव ` सहकृतयावत्स्वाश्रय 
ग्राहक सामग्र। ( मात्र ) ब्रह्मत्वम्‌ । । 
सुषुप्तिः -पूरीतता मनःसंयोगः । 
स्वरुपयोग्यकारणश्वम्‌ -- कारणतावच्छेदक धमै 
वत्त्वम्‌ यथा वनस्थ दण्डे । 
स्वरुपखम्बन्धः--  प्रतियोग्यजुयोग्यन्यतरात्मक 
सम्बन्धः १ सम्बन्धान्तरमन्तरेण विशिष्ट प्रतीतिजनन 
योग्यत्वम्‌ । 
स्वरुपासिद हेत्वाभा घः--पक्षेऽभाववतम्‌ । 
स्वारसिक लक्ता -- अधुनातन तात्पर्य विषयौ 
भूताथै निष्टालक्षणा । 
स्वार्थानुमानं--न्यायाग्रयेज्यानु मानम्‌ 
स्वार्थानुमितिः -स्वस्य॒ व्याप्य.. पतीत्यन्तर 
व्यापक पृत्ययः । 

ह 
हेत्वाभाखत्वम्‌---अमिति कारिणीभाव प्रंतियोगि | 
यथार्थ ज्ञान विषयत्वम्‌ । | 


इति न्यायकोषः । . ` 


१/4 








अथ सार्थं न्याय 


कारिकाः 
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द्रभ्यं गु णस्तथाकमे सामान्यं खविशेषकम्‌ 
खमवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्तकीतिताः ॥ 
& क्िव्यपजोमरुद्वयोम कालदिष्देदिनोमनः । 
द्रभ्यारय(थ गुणरूपं रस्रोगन्धस्ततः परम्‌ ॥ 


संयोगश्च वि-गश्चव परत्वं चा परत्वकम्‌ ॥ 


द्रवत्वं स्नेहसंस्कारावद्गष्ट शब्द्‌ एव च ) ॥ 
६ उक्कषेपणं ततोऽपक्षेपणमाङकञ्चनं तथा । 

प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च ॥ 

७ भ्रमणं रेचनं स्यन्द्नोभ्वेज्वलनमेव च । 

तियेंग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते ॥ 

= सामान्यं द्विविधं भोक्त परं चापरमेवच । 
द्रब्यादित्रिक वृत्तिस्तु सत्तापरतयोच्यते ॥ 
& परभिन्नाच या जातिः सेवाऽपरतयोच्यते । 
(द्रम्यत्वादिक ज।तिस्तु परापरतयोच्यते ॥ 


अन्त्योनित्यद्रभ्यकृत्तिविशेषः परिकीतितः । 


तेषु जातेश्च सम्बन्ध: समवायः प्रकीर्तितः ॥ 

१२ अभावस्तुद्धिधा संखरगान्योन्याभावभेदतः 
(प्रागभावस्तथाध्वंरोऽप्यत्यन्ताभावपवच ॥ 
१३ एवं.जैवध्यमापन्लः संसर्गाभाव इष्यते) 
|| सप्तानामपि साधम्यं ज्ञेयत्वादिक मुच्यते ॥ 
१४ द्रव्यादयः पञ्च भावा अनेके समवायिनः 
घक्त बन्तस््रय स्त्वाद्या गुणादिनिगुणक्रिय: ॥| 


| ६ नूतनजलध् नूतनजल७ एदचये गोपबधूटोदुकूलचोराय 
तस्मैरष्णाय नमः संसार महीरुहस्यवीजाय ॥ 


४ स्पशेः संख्या परिमितिः गरथक्न्वततःपरम्‌ 


५ बुद्धिः खुखं ढुःखमिच्छाह्वेषोयल्नोगुरुत्वकम्‌ 


१० व्यापकत्वात्परापि स्याद्वयाप्यत्वादपयापिच 


११ घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुण क्मंणोः । 


१ नवीन मेघवत्‌ कान्तिवाले, तथा गोप युवतियों 
के बच्नों को चुरानेवाले संसार के निमित्तकारण जे 
कृष्ण उन्हें नमस्कार है । *: 

२ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समत्रार्या 
अभाव, ये सात “पदार्थ” कहे जाते हैं । 

३ पृथ्वी, जल तेज, बाथु, आकाश, काल, दिशा, 
आत्मा, मन, ये , नौ ) द्रव्य हैं ॥ ( रुप, रस, गन्ध, 
४ स्पर्श, संख्या, परिमिति, प्रथक्‍नब, संयोग 
विभाग, परत्व, 
५ बुद्धि, खख, दुःख, इच्छा, द्वेष, यज्ञ, गुरुत्व, 
द्बत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अध, शब्द, ये गुणहै) 
६ उतक्षेपण, अपक्षेपण, आकुण्चन, प्रसारण 
और गमन ये पाँच कर्म हैं । 

७. श्रमण, रेचन, स्यन्दन, ऊध्वैज्वलन, ति्ैस्गमन 
ये गमन ही पद से लिये जति हैं । 

८ पर और अपर ये दो सामान्य हैं । दन्य गुण, कर्म्म 
में रहने वाली सत्ता पर सामान्य कहाती है । 

९ पर सामान्य से भिन्न जाति अपर ( व्याप्य ) 
जाति कहलाती दै । और द्रव्यत्वादि परापर दोनों 
जाति कहाती है । 

१० द्रव्यत्वादि जाति घटत्वापेक्षया व्यापक और 
सत्तापेक्षया व्याप्य है। अन्त्य व्यावर्तकोंके अवसान 
में रहनेवाला विशेष नित्य द्रव्य में' समगाय सम्बन्ध 
से रहता है । 

११ घटादि कपालादि मे' ग्रुण और कम्म-द्रव्य में 
जाति-द्वव्य गुणकर्म्म' मे' और विशेष नित्य द्रव्य में 
समवाय सम्बम्ध से रहते हैं । 

१२ अभाव दा पूकार के हैं, संसर्गाभाव, अन्योन्या 
भाव, प्रागभाव, पूथ्वंसाभाव अत्यन्ताभाव के 

१३ भेदसे संसर्गाभाव भी तीन पूकार का है) सातो 
पदार्थों का साधम्यं ज्ञेयत्व वाच्यत्व और पूमेयत्व है 
१४ द्रव्यादि पाँच पदार्थ कै ( १ ) अनेकत्वे सति 
भावत्व ( २) समवायित्व । द्रव्य, गण, कम्मे का 
सत्तावत्त्व कक 0 5 मा गुणादि छौ का नियुणत्व एवं निष्कि ॥ 
यत्व साधर्म्य हैं । | 


अपरत्व, 















= 








| सामान्य परिद्दीनास्तु सर्वेजात्यादयोमता ` 
पारिमारडल्यभिन्ानां कारणत्वमुदाहतम्‌ ॥ 


१६ भन्यथासिद्धिशन्यस्य नियता पूर्ववर्तिता 

कारणत्वं भवेत्तस्य तरैविध्यं परिकीतितम्‌ । 

१७ खमव।यिक्रारणत्वं क्ञेय धा य समवायि 
देवत्वम्‌ । 

एवं न्यायनयज्ञ स्तृतीय मुक्त निमित्त देतुत्वम्‌॥ 

१८ यत्खमवेतंकार्य भवांतेशे यंतुसम वायि 
जनक तत्‌ । 

तत्रासन्नं जनकं दवितीय माभ्यौ परंठृतीयंस्यात्‌ 


१६ (येनसह पूर्यभ।वः कार णमाद्ाय वायस्य 
अन्यं भतिपूरव॑भावे ज्ञाते यस्पूर्वेभाव विज्ञोनम्‌ 


२० जनकं परतिपूर्वंइृत्तितामपरिज्ञायनयस्य गह्यते 
अतिरिक्तमधापि यदूमवेन्नियतावश्यकपृवं-- 
भाविनः) । 


२१ (ए पञ्चान्यथांसिद्धा 
दृण उत्वादिक मादिमम्‌ । 
घटादौ दण्ड रुपादि द्वितीय मपि इशितम्‌ ॥ 


२२ कृतोयं तु भवेदृव्योम कुलाल-जनको5परः 
पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वावश्यकस्त्थलो 


२३ समवा, कारणत्वं दरव्यस्यैवेति विज्ेयम॥ 
गुणक मंमालबृत्ति श्षेय मथाप्यसमवायिदेतत्वम्‌ 
२७ अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आधि रत्वमिदोच्यते 
क्तित्यादीनां नवानां लु द्रव्यत्वं गुण योगिता 

















१५ सामान्यादि चार का सामान्य त्यत एवं अणु 
परिमाण परममहत्‌परिमाण अतीन्दिय सामान्य और 
विशेष से भिज्नका कारणत्वसाधम्यं है । 
१६ अन्यथा सिद्ध भिन्ननियतपूर्ववर्तों कारण कहलाते 
हैं। वह तीन पूकार का है । 


१७ न्यायज्ञा से समवायि असमवायि और तीसरा 
निमित्त कारण कहा गया है । 


१८ जिसमे समवाय सम्बन्धेन कार्य उत्पन्न हो 
वह समवायि कारण है । (वं-उसीमें समवाय वा 
स्व समवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से बत्ती होकर जो 
कार्य जनक दो वह असमवायि कारण दै । इन दोनों 
से भिन्न निमित्त कारण दै । 
१९ ( कार्य के भ्रति कारण का नियत पूर्व इत्तित्त्व 
जिस रूपसे गृहीत हो “ जिसका कारणद्वारा ही 
अन्वय व्यतिरेकं हो ”” जिस मे अन्यत्र पूर्व वृत्तता 
ज्ञान होकर ही कार्य के अति पूर्व इत्तिता का ज्ञानदो 
२० यत्कार्यं जनकके प्रति पूर्व कत्ता का ज्ञान होकर 
हीं यत्कार्यं के प्रति जिसमे पूर्व बृत्तिता का ज्ञान हो 
और लघु नियत पूर्व बत्ती को छोड़कर सभी अन्यथा 


सिद्ध हैं ) 
२९ ( उक्त पाँच न्यथा सिद्ध दैं-घटादि काय्यं के 


प्रति दण्डत्वादि पहला, दण्ड रूपादि दूसरा ॥ 


२९ आकाश तीसरा,, कुलाल पिता चौथा और गदहा 
इत्यादि पाँचम। अन्यथा सिद्ध हैं ) इन पाँच अन्यथा 
सिद्धों मे पाँचवाँ अन्यथा सिद्धही आवश्यक दै 
( पूर्व चार अन्यथा सिद्धो का उसी में समावेश हो 


जाता है । 


२३ समवायि कारणत्व द्रन्यमात्र श्रत्त। एवं -असः 
कारणत्व गुण कर्मात्र इत्तो है । 
२४ नित्य द्रव्यो से भिन्न का साधम्य द्रव्यत्व ओरं 


गुणवत्त्व है । 














हे क्तितिजरं तथातेज: पवनो मन एवच । 
परापरत्व मूर्तत्व क्रियां वेगाश्चया अमी ॥ 
२६ कॉलखाँत्म दिशांसवंगततवं परमं महत्‌ । 
च्तिव्यादि पड ,भतानिचलत्वारिस्परशवन्तिहि ॥ 


२७ द्रव्यारम्भश्चतुषु स्यादथोक। शशरीरिण म्‌ 
अव्याप्यवृत्ति: त्त.णको विशेष गुण इष्यते ॥ 


त रूपद्रवत्वप्रत्यज्ञ योगिन: प्रथमासत्रयः । 
गुणो ढे रलवती द्वयोनैं मित्तिकों द्रवः ॥ 


२६ आत्मानो भूतवर्गाश्व विशेष गुणयोगिनः 
यदुक्त' यस्यलाधम्ये वैधम्यं मितरस्य तत्‌ ॥ 


३० स्पशांदयोऽष्टोवेगाख्यःसखंसकारोमरुतोगुरा 
स्पर्शाद्य्रो रुप वेगो द्रवत्वं तेजसोगुखाः ॥ 


स्पशंद्योऽषटो वेगश्च गुरुत्वंच द्रवस्वकम्‌ । 

रुपं रसस्तथास्नेहो चारिण्येते चतुदश ॥ 

। स्नेहहीना गन्धयुताः क्तितावेते चतुर्दश 
बुद्धथादिषट्‌कंसंख्यादि पञ्चकं भावनातथा 
३३ धर्माधमों गुणाएते आत्मानः स्युश्चतुदंश 

(ह संख्यादि पञ्चकं कालदिशोः शब्द्श्व तेचखे 


३४ संख्याद्यःपञ्चबुद्धिरिच्छायत्नोऽपिचेश्वरे 
पर परत्वे संङ्य।द्याः पञ्चवेगश्च मानसे ॥ 


३५ तक्क्षितिगन्धद्देतु ननारुपवती मता । 
षड्ूविधस्त॒ रसस्तव गन्धस्तु द्विविधोमतः । 


, २५ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और मन इनके साधर्म्य 


परत्व अपरत्व मूर्तत्व क्रियावत्व और तेगवत्व है । 
२६ आकाशादि |/ चार का सर्वगतत्व तथा परममह- क्‍ 
त्परिमाणवत्व॒ प्थिव्यादि ५ का भूतत्व और 
प्रथिव्यादि ४ का स्पश्वष्व । 

२७ द्रव्य समवायि कारणत्व तथा आकाश और 
जीवात्मा का अव्याप्य दति विशेष गरुणवत्त्व और 
क्षणिक विशेष गुणवत्त्व साधम्यं हैं । 

२८ पृथ्वी, जल, तेज का रूपवत्व द्रवत्ववत्त्व प्रत्यक्ष 


विषयत्व, पर्व जठ का गरुत्व और रसवत्त्व ध्वी 


तेजका नैमित्तिक द्रव॒त्वक्त्व । 

२९ आत्मा भूतवर्ग का विशेषगुणवत्त्व साधर्म्य है । 
जो जिसका साधर्म्य कडा गया है-तदूभित्न का वह 
घर्म्य है । 

३० वायु के स्पशौदि ८ और वेगाख्य संस्कार ये ९ 
एवं तेज के स्पशादि ८, रुप, वेग और नैमित्तकद्रवत्व 
ये ११ गुण है। 

३१ जल के स्पशादि ८, वेग, सुरुत्व, सांसिद्धिकद्वत्व 
रुप, रस, और स्नेह ये १४ गुण है । 


३२ स्पशांदि ८, वेग, गुरुत्व, सांसिद्धिकद्रवत्व 
रु 
है | बुद्धथादि छः संख्यादि पाच तथा भावना 
३३ धर्म औ९ अधर्म ये चौदह गुण 
जीवात्मा के है। संख्यादि पाँच, और काल 


दिशाके गुण है। संख्यादि पाँच और 
शब्द ये छः गुण आकाश के हैं । 


प, रस, और गन्ध, ये १४ प्रवी के गुण | 


( 
। 
+ 
| 
५ 


३४ संख्यादि पांच एट वुद्धि, इच्छा, और यत, धे 
आठ गुण परमेश्वर के हैं ? संख्यादि पाँच परत्व, 
अपरत्व और दंग थे आठ गुण मनके हैं । 


३५ नरवो द्रव्यो मे केवल प्रध्वी गन्धका समवायि 
कारण है और नाना रुपवती है। प्रथ्वी ही मे 


छवो तरह के रस और दोनों तरह के गन्ध (दु॑न्ध 
और सुगन्धि ) है ॥ 
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स्पशस्तस्पास्तु विज्ञेयो ह्यचुष्णाशीत पाकजः ३६ पाकज अनुष्णाशीतस्पश्वत्त्व भी प्रथ्वीका लक्षण 


9 जानना चाहिये । 
नित्यानित्य वस षा निवयास्याव् लक्षणा (ˆ नित्य तथा अनित्य प्रभेद से प्रथ्वी दोप्रकार की 


| ३७ अंनित्यातुतद्न्यास्यात्सेवावयव योगिनी ३७ है। परमाणुरुप ध्रथ्वी नित्य है और उस 
खा वत्रिधाभवेद्देहमिन्द्रियं विषयस्तथा ॥ ) से भिन्न पृथ्वी अनित्य ( कार्यरुपा ) है । 
| | 
| अनित्य थ्वी शरीर, इन्द्रिय, और विषयभेद्‌ 
८ से तीन प्रकार कौ होती है । 


| ३८ योनि जादि भवेह ३द भिग्द्ियं घ्राणलक्षणम्‌ २८ (क) योनिज जौर अयोगिज शरीर रुप पृथ्वी 
विषयोद्रयणुकादिश्च ब्रह्माण्डान्त उदाहतः ॥ दै । (ख) प्राणादि इन्द्रिय रूप पृथ्वी है। (ग) 
| दयणुक से ब्रह्माण्डपर्यन्त विषय रूप परश्वो है। 

| ३5 वर्णःशक्लों रससुपशों जले मघुरशीतजौ । ३९ जलमें शुक्ल रूप मधुररस श तस्प् स्नेह 
|| स्नेदस्त द्रवत्वं ल॒ सांखिद्धिकमुदाह॒तम्‌॥ = ( चिकनापन ) और सांसिडिक द्रवत्व रहते हैं ऐसा 











वही अनित्य पृथ्वी अवयववती है। वह 


| कहा गया है । 
४० नित्यतादि प्रथमवत्किन्तु देह मयोनिज्म्‌ ४० प्रथमवत्‌ ( अथोत्‌ वों के समान ) जल 
इन्द्रियं रसनंसिन्धुहिमादिविषयो मतः॥ मो नित्य अनित्य भेदसे दो प्रकारका होता है । किन्तु 
| ४ पृथ्वी से जलमें इतनाही विशेष है कि जलीय शरोर 
| अयोनिज मात्र दै । जलीय इन्द्रिय रसनेन्द्रिय है 


| 5 और समुद्र वफ भृति (नदी, शरोबरवनौरी इत्यादि) 
| < सव विषय जल रूप दै । 
| 
| 


४१ उष्णःस्पर्शस्तेजस स्तुस्थाड्पंशुक्लभास्व॒रम्‌ ४१ तेज का स्पदो उष्ण है। रुप भास्वर शुक्ल 
नैमित्तकं द्रदत्वंतुनित्यतादि च पूबंवत्‌ ॥ ( परकीय रूपादि का व्यज्जक ) है वत्व नैमित्तिक 


< है (अग्नि संयोगादि से द्रवत्वं होता है ) एवं 
२ नित्यता और अनित्यता जल के समान दै ।' 

४२ इन्द्रियं नयनं वहिस्वर्णादि विषयों मतः। ४३ तैजस इन्द्रिय नेत्र है और अग्नि तथा सोना 
चान्दी लोहा इत्यादि धातु तैजस विषग्न है। यह 
शालो का अभिमत है। 

र [ वायु अपाकज अनुष्णारीतस्पश॑वान्‌ दै । तिर्य- 

अपाकजोऽनुःणाशीत स्पशेस्तु पवने मतः॥ = | रगमनवान्‌ ( टेढ़ी चाज . चढनेवाला) दै । 

| ७३ तिर्यग्गमन बानेपक्षेयः स्पर्शादि लिङ्ञकः | ८३ और स्मशादि हेतुओं से अनुमान करने 
| | पूव्नेनन्नित्यत! युक' देहब्यापित्वगिन्द्रियम्‌ ॥ । योग्य है ( एतावता उ सका अत्यक्ष नहीं होता ८ 


| है)। उस की नित्यता और अनित्यता <| 
| चत्‌ जाननी चाहिये। शरीर मे व्या ज | 
( त्वचा वही वायवीय इन्दि है । 
७७ प्राणादिस्तु महावराय॒पयेन्तो विषयोमतः ) ४४ आणादि से लेकर महावायुपर्यन्त वायवी विषय | 
आकोशस्थतु विज्ेयः शब्दोबैशेषिकों गुणः॥ = आकाश का विशेषयुण शब्द है । । 


| 
| 
"8, 
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इन्द्रिय॑तु भवेच्चो्रमेकः सन्न प्ुपाधितः । 
जन्यानां जनकःकालो जगतामाश्चयोमतः ॥ 


४६ परापरत्व धीतुः क्षणादि स्याट्‌ पाधितः । 
दूरान्तिकादिधीहेतुरेका नित्यादिगुच्यते ॥ 


४७ उपाधिभेदादेकापि प्राच्धाटिव्यप देशभाक्‌ 
आत्मेन्द्रियाद्यघिष्ठाता करणंहि सकतेंकम ॥ 


४८ शरीरस्य न चैतन्यं स्तेषु व्यभिचारतः। 
तथात्वं चेदिन्द्रियाणा सुप्ति कथस्घृति ॥ ` 


४६ मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्त तदा भवेत्‌ 
शर्मा धमां अयोऽध्यत्ता बिशेषशुणयं गततः !! 


५० प्रवृस्याशयुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः । 
अहंकारस्दोश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ॥ 








४५ श्रोत्र आकाश का इन्द्रिय दै । आकाश एक रहने | 
पर भी उपाधि भेद से ( नाना प्रतीत होता है ) । | 
जन्य पदार्थ मात्र का काल जनक है ( साधारण निमित्त | 
कारण है) और सम्पूणं संसारका कालिक सम्ब- 
न्धसे आश्रय है। 

४६ कालकृत परत्व और अपरत्व के ज्ञान का असा- 
धारण काएण काल है । क्षण आदि कालके औपाधिक 
भेद है' दृरत्व और समीपत्व कै ज्ञान का असाधारण 
कारण दिशा है वह एक दै और नित्य दै । 

४७ दिशा एक रहने पर भो उपाधि भेद से प्राची 
परतीची आदि विभिन्न व्यवहार का विषय होती है । 
आहमा सब इन्द्रियों का अधिष्ठाता है ( अर्थात्‌ प्रत्येक 
इन्द्रिय से उत्पन्न हुए का ज्ञान का अधिकरण है ) 
इस का कारण यह है कि करण सतृ क होता है (करण 
कार्य-सम्पादन में कत्तौ कौ अपेक्षा करता है ) 

४८ शरीर ज्ञानदिक्रियाका कर्ता नहीं हो सकता है 
क्योंकि खत शरोर में ज्ञान नहीं रहता है। यदि 
त्तदिन्द्रियों को तत्तदिन्द्रियजन्य ज्ञान का आश्रय 
माने' तो एक इन्द्रय के नाश हो जानेपर उस इन्द्रिय 
से अनुभूत पदार्थ का स्मरण द्वितीय इन्द्रिय को कैसे 
होगा क्योकि निग्रम है कि एक व्यक्ति से अनुभूत 
पदार्थ व्यक्तयन्तर को स्मरण नहीं होता। इसलिए 
यही स्थिर हुआ कि इन्द्रिय भी कत्ता नहा हों सकता 
४९ मन को भी चेतन नहीं मान सकते हैं । क्योकि 
मन को ज्ञानादिका आश्रय माननेपर ज्ञानादिका 
अत्यक्ष नहा हो सकेगा । इसलिये यदौ पर्यवसित 
होता है कि जवात्मा धर्म अधम का आश्रय है। 
और खुखदुःखादि विशेष गुण के सम्बन्ध से प्रत्यक्ष 
का विषय होता है । 

५ जैसे चलते हुए रथ में कोचवान्‌ नहा देखे जाने 
पर भी उसका अनुमान किया जाता है कि इस रथमें 
कोचवान्‌ अवश्य दै । उसी अकार दूसरे जीवात्मा 
का ( उत्यक्ष नहीं होने पर भौ उस व्यक्ति की ) 
अवर्ति से उस जीवात्मा का अजुमान होतां है। 
आत्मा “अहंकार” का आश्रय है ( अहम्‌ इत्याकारक 
अत्यक्ष का विषय है) और मन ही से वह श्रहण 
किया जाता है ( मनोमात्रजन्य भत्यक्ष का ना सा मनव ऋगत स किरेन मं है) 



















‡ गुणवान्वुद्धिस्त॒ द्विविधामता । 
अनुभूतिः स्घ॒तिश्व स्यादजुभूतिश्चतर्विधा ॥ 


५२ प्रत्यक्षमप्यनुमिति स्तथोपि मितिशब्दजे । 
प्राणजादिप्रभेदेन प्र्यत्त' षड्विधं मतम्‌ ॥ 


५३ घाणस्य गोचरोगन्धो गन्धस्वादिरपिस्यृतः 
तथारसोरसन्ञायास्तथा शब्दो5पिचश्रुतेः ॥ 


नयनस्य गोचपे 
द्व्याणितद्धन्तिएथक्त्वसंख्ये | 
विभागसंयोगपरापरत्व, 

स्नेहद्रचत्वं परिमांण युक्तम्‌ ॥ 


४४ उद्भुतरूप 






७४ क्रिया जातियोग्यवृत्तिः समवायश्रतांद्रशः 
गृह/तिचक्षु: स योगा द्िकोदधूत रुपयों॥ 


रूपान्यक्नक्षुषो योग्यं रूपमपि कारणम्‌ ॥ 
दरम्याध्यक्षे--# 


४७ # स्वचो गो मनसा ज्ञानक णम्‌ । 
मनोग्राह्म' खुखंदु/खमिच्छाह्देषो मतिःक्ृति || 


५४८ ज्ञानंयन्निविकल्पाख्यं तद्तीन्द्रियमिष्यते । 
महत्व षड्विधेददेतुरिन्द्रियं करणंमतम्‌ ॥ 


५६ डद्भृतस्पर्शवदुद्॒व्यंगोचरःखो5पिचत्वचः 


५१ आत्मा विथु ( सबेमूर्त संयोगौ ) है। और 
बुद्धधादि १४ गुणवाला है । बुद्धि-अनुभव और स्मरण | 
के भेद से दो प्रकार की है। अनुभव के चार 
प्रभेद हैं । 

५२ ( १) प्रत्यक्ष २) अनुमिति (३) उपमिति | 
(४) और शाब्द । घ्राणज, त्वाच, चाष, श्रावण, 
प्रत्यक्ष ६ अकार का 





रासन, मानस, इन के प्रभेद से 
माना जाता] है । | 
५३ गन्ध, गन्धत्वादि ( आदि सब्द से गन्धाभाव 
और गन्धत्वाभाव) प्राणेन्द्रिय का गोचर दै । घ्राणन्दि 
जन्य प्रत्यक्ष विषय है । एवं रसरसत्वादि रसनेन्द्रिय | 
आह्य हैं और झब्दत्वादि कणे न्धिय के गोचर हैं। 
५४ उद्धृत रूप का, तथा उद्धृत रूपवाले द्रन्यका, | 
परत्व तथा अपरत्व का, स्नेह तथा द्रव्गत्व का, और | 
परिमाण का, च्चे ग्रहण होता है ( उक्त एथक्तवादिं । 
को योग्यब्ृत्ति समझना चाहिये ) । 

७५ योग्यदत्ति क्रिया जाति समवाय का ग्रहण चछु- 


रिन्द्रिय से होता है। आलाक ( प्रकाश ) तथा 
उद्धत रूपके सम्बन्ध से चक्ष॒ उक्त रूपादि विषयोंको | 









पृथक्त्व तथा संख्याका, विभाग तथा संयोग का, 


























अहण करता है । 

५६ जिस द्रव्य का स्पर्श उद्धुत हैं वह द्रव्य तथा 
उद्धतस्पश ओर रूप को छोड़कर जो पदार्थ चश्नुरिन्द्रिय 
से ग्रहण किये जाते हैं ये सव त्वगिन्द्रिय से भी ग्रहण | 
किये जाते हैं । द्रव्यके त्वाच प्रत्यक्षकेप्रति रूपको 
भी कारणता है ( इसलिये वायुके अनुमानही होताहै 
किन्तु प्रत्यक्ष नहीं होता है ) 

५७ मनके साथ त्वगिन्द्रिय का संयोग ज्ञानफा कारण | 
है। ( अतएव पि कालम उपपन होता है )। 
सुख, दुःख, इच्छा, दवं ष, ज्ञान, यतन ( अपनी आत्मा) 
अपने मनसे अहण किये जाते हैं । 

५८ निर्विकल्पक ज्ञान अतीन्द्रिय होता है अथोत्‌ 


किसी इन्दि से ग्राह्म नहीं होता दै । षडविध प्रत्येक्ष 
: अति महत्परिमाण कारण होता है और इन्दि करण 












= ४९ वषग्रेन्द्रिय संबन्धो व्यापारः सोऽपि 
| षड्ावधः) 
| दरव्यप्रहसत॒ संयोगात्संयुक्त सप्रवायत 
| 


६८ द्रव्येषुसमवेतनांतथातत्सम आयतः 
तच्नापिसमवेतानां शाब्दस्यसमवायतः ॥ 


६१ त दुवृत्त।नां समवेतलमबायेनतुग्रहः 
प्रध्यक्तंसम वायस्य विरोषणतयाभवेत्‌ ॥ 


६२ विशेषणतया तद्धदभावानां ग्रहोभवेत्‌ 
य दिस्यादुपलभ्येतेवयेवं यत्र प्रसज्यते ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


६३ भलोकिकस्तुव्यापारञ्जिविधः परिकीत्तितः 
सामान्य लक्षणों ज्ञानलक्षणो योगजंस्तथा || 


«६७ आसत्तिराअयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते 
तदिन्दियजतद्धमे बोध सामग्र्यपेक्यते ॥ 


६५ विषया)यस्य तस्यैव व्यपारोशानलक्षणः 
५ द्विविधः प्रोक्तों युक्त युञ्जानभेदतः ।. 


का जो प्रत्यक्षानुकूछ सम्बन्ध. होता है. वह 
पूर्वोक्त षड्विध प्रत्यक्षके ग्रति व्यापार का 
जाता है यह सम्बन्ध रूप व्यापार ६ प्रकारके 
होते है' । द्रव्य का ग्रहण संयोग सम्बन्ध से | 
होता है । 
६० द्रव्य सवेत रुपादि का ग्रहण संयुक्त 
समवाय सम्बन्ध से होता है । द्रव्य समवेत 
समवेत रुपत्वादि का “संयुक्तसमवेत समवाय | 
सम्बन्ध से होता है। शब्द का समत्राय 
सम्बन्धसे होता है , 
६१ शब्द में समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले 
““शब्दत्वादिका समवेत समवाय सम्बन्ध से 
` श्रहण होता है और समवाय का विशेषणता 
सम्बन्ध से ग्रहण होता है । 
६२ उसी श्रकार अभावो का भी ग्रहण विशेष- 
षणता सम्बन्ध से होता दै “अन्न यदि घटः 
स्यात्त उपलभ्येत?” इस प्रकार प्रतियोगि 
प्रत्यक्ष की आपत्ति जहां दौ जासकतीं है वहीं | 
घटाभावादि का प्रत्यक्ष होता है । इसी हेतु | 
अन्धकार मे घटादि के अभावों 
नहीं होता है । 
६३ अलौकिक सन्निकर्ष तीन- 5कार के होते हैं-- । 
सामान्य लक्षण ज्ञान लक्षण और योगज । | 
६४ सामान्याश्र५ विषयक जो अलौकिक प्रत्यक्ष उस | 


का प्रत्यक्ष 


| 








मे सामान्य ज्ञान प्रत्यासत्ति अथौत्‌ सन्निकर्ष है । 
तदिन्दियजन्य तद्ध भारक अलौकिक प्रत्यक्षकेप्नति | 
तदिन्दरिय जन्य तदधम प्रकारक लौकिक प्रत्यक्ष की । 
सामग्री प्रयोजकं दे । | 
६५ ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्ति यद्विषयकं ह वह तद्विषयक | 
ज्ञानोत्पादक होती है। युक्त युम्जान भेद से योगज 


धर्म दो प्रकार के होते हैं । 









१ 








॥ ६8 युक्तस्यसर्वदाभानं चिन्तासहङ्तोऽपरः । 





६9 7 लिक्ग तु करणं नहि । 
अनागतादि लिङ्गेन नस्यादनुमितिस्तद्‌ा । 


६८ भ्याप्यस्य पक्षवरन्तित्वधीः परामशैउच्यते । 
॥ व्याप्तिःसाध्यवद्न्यस्मिन्न सम्बन्धडद्‌ाहतः ॥ 


|| ६६ अथवाहेत॒मननिष्ठविरहाप्रतियोगिना । 
| साध्येनदेतोरेकाधि करण्यं ब्याप्तिरुच्यते ॥ 





# कालात्ययापदि ष्टश्च हेत्वाभांसास्तुपञ्चधा 


| 


42 | आद्यःसाधारणस्तुस्याद्सांधारणकोडपरः 
(तथैषाजुपसंदारी त्रिधानैकान्तिकोभवेत्‌ ॥ 
७३ यः सपक्षेविपक्षे च.मवेत्साधारणस्तुखः । 
॥ यस्तुभयस्माघ्वयावरतः सचासांधारणो मतः ॥ 






| है और ष्याम करने डे 
व्यापारस्तु परामर्शः करणंब्याप्तिधीसंबेत्‌ बुब्जान ओ ध्यान कारे से भान होता हे । 


[नि सा प्रतिपक्तितः 


(किन्ठु पक्षमात्र मे रहे ) बह असाधारण हेत्वाआसदें | 


६६ युक्त योगौ को परवदा विषय का भान होता रहता 





(ˆ ६५ अजुमिति मे परामर्श व्यापार है। 
एवं व्यमि ञान रण है और व्याप्यत्वेन 
, ज्ञायमानलिज ( अनुमितिका ) करण नही है, 
क्योंकि अनागत एवं अतीत लिज् से अनुमिति | 
होती है सो नही" होगी । | 
६८ साध्य व्याप्तिविशिष्ट हेतु में प्रक्षइृत्तित्वावगाही 
जो ज्ञान वह परामर्श कहलाता है साध्यवद्‌ मिन्न 
निरूपित बृत्तित्वाभाव व्याति है अथात्‌ पाध्याधिकरण 
से भिन्न मे हेतुका सम्बन्ध नहीं रदनाहीं व्याप्ति है। 
६९ देठुके अधिकरण मे रहने वाला जो विरह-अभाव 
उष अभाव का अप्रतियोगी जो साध्य तादय साध्य 
के साथ हेतुका सामानाधिकरण्य साध्य निरूपित | 
व्याप्ति है। - 

















७० साप्य के निश्चय करने की इच्छाको,“ सिषाधयिषा | 
कहते है' ताइश सिषाधयिषा ॐ अभाव सदित जो | 
सिद्धि ( पक्षमे साध्यका. निश्चय ) उसका अभाव 
पता है वह जहां रे वह पक्ष है और उक्त पकडे 
साथ जो व्यापि विशिष्ट हेतु बैशिष्टयावगाहि ज्ञानात्मक | 
परामर्श उसको रहने से अनुमिति होती है। 
| ७१ गद्धिषयक निश्चय अनुमिति या परामर्श 
अन्यतर का प्रतिबन्धक हो वहो . हेत्वाभास 
कह्दाता दै । ) ।. हेत्वाभास ५ प्रकार के हैँ 
यथा (१) अनैकान्तिक ( २ )विरुद्ध (३) 
असिद्ध (४) प्रतिपक्षित ( सत्प्रतिपक्ष ) (५) | 
और कालात्ययापदिष्ट (बाधित) । अनैकान्तिक 
| (सव्यभिचार ) के तीन अमेद हैं। यथा (9 | 
(०२ साधारण (२) असाधारण (३) भलुपरुंहारौ || ~ 








= = 












७३ जो 'हेतु सपक्ष और विपक्ष दोनों मे रहे वह 
« साधारण ” नामका हेवामास कहाता वालि भ | 
जो हेतु “ सपक्ष वा विपक्ष ” किसी मे नदीं रदे | 















तलेन ख्व केवलान्वयिपक्षकः। (= लि स्थछ में वस्तुमान्न पक्ष हे अर्यात्‌ पकता | 
| य; साभ्यचतिनेवास्ति सविरुद्ध उदाहृतः ॥; केवलान्वयि है वह हेतु अनुपसंहारी ( देत्वाभास ) 
| कहाता है । जो हेतु साध्यवत्‌ मे" न रहे वह विरु | 
देत्ामास कद्दाता है । 
4 ७५ (१) आश्रयासिद्धि (२) स्वरुपासिद्धि | 

४५ ~ । | (३) ब्याप्यत्वासिद्धि के भेद से असिद्धि तीन | 

| व्याप्यस्वांसिद्धि रपरा- प्रकार के हैं । “मणिमयः पर्वतो वहिमान्‌ 

| स्थादसिद्धिरतसिधा ॥ धूमात्‌ इस स्थलमे पर्वत रुप पक्षमे मणिम- 

| ७६ पक्षासिद्धियंत्रपक्लोभवेन्मणिमयोगिरिः | -यत्वका अभाव आश्रयासिद्धि है । अतः धूमरुप 

| हृदोद्रव्यंघूमवत्त्वादञा सिद्धि २थापरा ॥ | हेतु यहां आश्रयासिद्धथात्मक दोष से हेत्वा- 

४ ` भास है । हदोदरन्यं धूमवत्वात”” इस स्थलमे 
हद रुप पक्षमे धूमवत्व का अभाव स्वरपा 
सिद्धि है अतः धूमवत्वरुप हेतु स्वरुपासिद्धया- 

। त्मक दोष से देत्वामास ) है । ( व्यर्थ विशे- | 
| ५७ घटित हेतु व्याप्यत्वासिद्ध दोष कहाताह) 
पवतो वहिमान्‌ नीलधूमात्‌ यहां नीर घूम 
| (न 

नीलघूमादिक भवेत्‌ ॥ दवय उस के पराम होनेपर उक्त दोनेदित सत्मतिपक्ष | 
बिरुद्धयोः परामशें हेत्वोः सत्प्रतिपक्षतों । काते हँ । 





७८ जिस स्थल मे साध्याभाववत्‌ पक्षतावच्छेदक 
विशिष्ट पक्ष है वहां हेतु कालात्ययापदिध (बाधित ) 
कहाता हँ--“यथा उत्पत्तिकालीनघटः गन्धवानप्रथ्वो || 
स्वात्‌” यहां पक्षतावच्छेदक उत्पत्ति कालविशिष्ट घट 
रुप पक्ष गन्धाभाववत्‌ है । अतः इस स्थल का ध्वी | 

` त्वरुपहेतु बाधित कहता है । 


(७३ ग्रामीण॒स्य प्रथमतः -- शक ~ 
पश्यतों गधयांविकम्‌। ९ प्रथमतः गषयादिको देखतेहुए प्रामीण 


| खाद स्यधोग॑वादीनां- की जो अपरिचित गवयादि मे गोसाहश्य की 
यास्यात्साकरणों मतम्‌ ॥ बुद्धि हुई वही बुद्धि उपमिति रूप ज्ञान में | 

करण माना जाता है । किसी आरण्यक कथित 

जो “गो सादरयोगवयपद्‌ वाच्यः”? इत्याकारक 

अतिदेश वाक्य तदथं की स्मृति हुई वह उप- 


| से वाया स्यातिद्शस्न | ८०-मिति मे व्यापार कदाजाता है और 


स्यृतिव्यपारच्यते | पीछे-उस प्रासीण को “गवयो गवयपदवाच्यः 


|“ गवयादि पदानांतु शक्तिधीरुपमाफलस्‌ इत्थाकारक ज. गवयादिपदनिरूपित शक्तिका 


| 
| 












+ ङ. पद्न्ञान॑तु करणं द्वारं ततर पद्थेधीः । 
शाब्दबोधः फलं तन्न शा क्तधरीः सहक,रिशी ॥ 


न= 





८२ लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तातपर्यालुपपत्तितः 


आसत्तरयोम्यताकान्ता तास्पर्यज्ञानमिष्यते 
कारणं सन्निधानं तु पद्स्यासत्तिरुच्यते ॥ 
पदार्थ तत्र तद्धत्तो योग्यता परिकीतिता । 


“८७ यत्पदेन विनायस्यानजुभावकतांभवेत्‌ । 


आकांक्षावक्‍्तुरिच्छातु तांट्पय परिकीतितम्‌ ॥ 


८५ साक्तात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते । 
अयौगपद्याज्जञानानां तस्यायुत्वमिदेष्यते ॥ 


८६ भथ द्रव्योधिता ज्ञेया- 
निशणानिष्कियागुणाः । 
=| 


| धर्मांधमों' भावनाचशब्दोबुद्धथादयोऽपिच 
८८ | पतेऽमूर्तगुणाः सवे विद्वद्भिः परिकीर्तिताः 


संख्यादयोविभागांन्ता उभयेषां गुणांमताः॥ 





रुप रसः रपरगन्धौ परत्वमपरत्वकम्‌ 
द्रवत्वं स्नेहवेगाश्च मतासूते गुणाअमी 











:.८१ शाब्दबोध के अरति पदज्ञान करण और 
पदजन्य पदार्थोपस्थिति व्यापार दै प्रद और अथै 
इन दोनों मे शक्तिरुप जो विशेष सन्वन्ध उसका 
ज्ञान सहकारी कारण है अर्थात्‌ पदज्ञानोत्तर शि 
ज्ञानजन्य पदार्थोपस्थिति द्वारा शाब्दबोधे रूप फल 
होता है । 

८२ शक्य सम्बन्धका नाम लक्षणा है। तात्पयै 
की अनुपपत्ति जहां ज्ञात होती दै उस जगह लक्षणा 
से पदार्थ कौ स्ति ओर शाब्दबोध होते ई । 
(आिसत्तिज्ञान योग्यताज्ञान आकाबक्षा, और 
॥ तात्पर्यज्ञान ये शाब्दबोध के प्रति कारण दै" । 
| 
५ 













पदों के परस्पर सान्निध्य को आसत्ति कहते 
ह (कारिका मे आसत्ति पद ` आसत्ति 
८३ ज्ञानार्थक हैं । 

८३ पदार्थ इत्यादि कारिका से योग्यता का 


निरूपण करते है । 
८४ जिस पदके विना जिस पद मे याहश रद्द 


बोध जनकत्व नहीं होता है तत्पद सित तत्पद मे 
तादश शाब्दवोषादुकूक आकांक्षा रहती हैं+ और 
वक्ता की इच्छा तात्पर्य है । 

८५ सुखादिय्रत्यक्ष के भ्रति मन करण कदाजाता 
है। एक काल मे अनेक इन्द्रियों से नाना ज्ञानकी 
उत्पत्ति नहीँ होती है इसलिये वह अणु मानाजाताह । 

८६ गुण, द्रव्ये समवाय सम्बन्धसे रहते दै' 
किन्तु गुणमे, गुण और क्रिया नहीं रहती है ऐसा 


जानना चाहिये । 
रुप, रस, गन्ध, स्पश, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, वेग, 


स्थितिस्थापक ये सव मूत ( एरथ्वी, जल, तेज, वायु, 


८७ मन के गुण है' । 
{६ अधरम, भावना, शब्द्‌, बुद्धि, खख, दुःख 
















८८ इच्छा, देष, यत्य दश अमूर्त के गुणै 

ऐसा विद्वानो ने कहा हे । 
संख्या, परिमाण परथक्त्व संयोग और विभाग ये पचो 
गुण भूं (पवी जक तेज वायु ओर मन ) और 
अमू ( आकाश, काल दिशा और आत्मा )/इन 
दोनों मे अथौत्‌ दन्य मात्र मे रहते दे" । 







० 


५ 





८5 संयोगश्च विभागश्चसंख्याहित्वादिकास्तथा 
दविपृथक्त्वाद्यस्तद् देतेऽनेकाधिता गुणाः ॥ 


| ( &० अतशोषगुणाः सर्वे मता्पकैकचत्तयः । 
| बुद्धथादिषरकं स्पर्शान्ताः स्नेदःसांसि- 


द्विकोद्रवः। 
&१ द्ष्टमावनाशब्दाभमीवेशेषिकागुणाः 


द्वोऽसंसिद्धिकस्तथा । 
खामान्य- 
गणां पते परकीतिताः॥ 
( &२ संख्यादिरिपरत्वान्तो 
| द्रवत्वं स्नेह पवच । 
( ९३ प्तेतुदवीन्द्रिय प्राह्याः- 
अथ स्पशान्त शब्द्काः ।. 


बाह्यैकैकेन्द्रिया आह्याः ॥ 
| &३ गुरुत्वाद्रष्ट भावनाः । 


| ९१ संख्यादिरपरत्वान्तो- 


५९२ 


&8 भतीन्द्रियाविभूनां तु ये 
स्पुवेशेषिका गुणाः। 
अकारणणुणोत्पन्ना एतेतु परिकीतिताः 
॥ &५ अपाकजास्तु स्परशांन्ता द्रवत्वं च 
तथाविधम्‌ । 
| स्नेहवेगगुरुत्वेक प्रथक्त्वपरिमाशकम्‌ 


&६ स्थितिस्थापक इत्येतेस्युःकारण- 
चाः॥ 
| (2६ संयोगश्व विभागश्च वेगश्चेतेतु कमेजाः 
( &७ स्पर्शान्तपरि मारोक पृ थकरवंस्नेहशञ्दके 


। भवेद समवायित्वम-- 


&ॐ अथवेशेषिके गणे ॥ 
&८ आत्मनः स्यान्निमित्तत्वम्‌-- 
उष्णसूपशं गुरुत्वयोः ॥ 
&& वेगोऽपिच द्रवत्वेच संयोगादिद्येवथा 
द्विधैव कारणत्वं स्याद्‌-- 
` अथ ग्रादेशिको भवेत्‌ ॥ 


८९ संयोग विभाग द्वित्वादि संख्या दविषथक्त्वादि 


ये चार अनेक मे रहनेवाले गुण है' । 


९० उक्त चारो गुणों से भिन्न जितने गुण दैः 


वे सव एक एकमात्र मे रहने वाले दै' ) ` 


९० बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देषं, यत्न, रूप 

रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, 

९१ धमै, अधरम, भावना और शब्द ये विशेष 
गण कटे जाते हैं । 

९१ संक्या, परिमाण. प्रथक्त्व, . संयोग, विभाग 

| परत्व, अपरत्व, अांसिद्धिक 
९२ अथौत्‌ नैमित्तिक द्रवस्व॒गुरत्व ओर वेग 
सामान्य गुण है । 

^ &२ संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, ` 
पर्व, अपरत्व, द्रवत्व । 
९३ और स्नेह ये गुण दो इन्द्रियों से ग्राह्म है' 
९३ रुप रस गन्ध स्पर्श और शब्द ये सवगुण 
वाह्य एक एक इन्द्रिय से ग्राह्म है' । 

३३ गुरुत्व, अदृष्ट, और भावना ये अतीन्द्य 
हैं । विभुके विशेष गुण अथोत्‌ बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, देष, यन्न, घर्म, अधरम, भावना, 

शब्द ये दश गुण अकारण गुणोत्पन्न है" 

९५ अपाकज, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और अ- 

|] सांसिद्धिक द्रवत्व, स्नेह, वेग, गुरूत्व, एकत्व, 

एक एथक्त्व; परिमाण स्थितिस्थापक ये सब 
कारण गुणोत्प् है" । 

९६ संयोग विभाग और वेग ये तीन गुण कर्मजहै' । 


एथकत्व ( एकमान्ननिष्ठट्रथक्व्व ) स्नेह शब्द 
( और स्थितिस्थापक ) 
कारणमात्र होते है' । 
| आत्मामे जो विशेष गृण है"  ( बुद्धि सुख 


९७ रुप रस गन्ध स्पर्श परिमाण एकत्व एक 
गुण असमवायि 


दुःख इच्छा द्वेष यत्न धमं अधमे भावना ) वे 
निमित्त कारण मात्र होते दै 
९८ उष्ण स्पर्भ, गरुत्व, 


| ९९ वेग द्रवत्व संयोग विभाग ये सव असम- 
बायि और निमित्त दोनों तरह के कारण होतेहै 


विभुके विशेष गुण ( बुद्धि सुख दुःख [इच्छा 











= 








(&& वैशेषिको विभुगुणः संयोगादिदयं तथा 





१०० च्रं भवेद्‌ पं द्रब्यावेरपलम्भकम्‌ 
चक्षुषःखहका रीस्याच्छुक्लादिक मनेकधा 


(१०१ रसस्तु रसनाग्राह्मोमधुरादिरनेकधा 


` [१०२ सहकारी रसक्ञाया नित्यतादिच 
पृषत्‌ ॥ 


(१०२ घ्राणघ्राह्माभवेद्न्धोघ्राणस्यैवोपकारकः 


(१०३ सोरभश्चा सोरभश्च सद्धेधापस्कीतितः 
(रूपशंस्त्वगिन्दिय प्राह्मस्वचःस्यादुपकारकः 


१०४ मनुष्णाशीतशीतोष्णपरदात्सत्रिविधोमतः ` 
काटिन्यादिक्षितावेव नित्यतादिचपूवेवत्‌ 





१०५ पतेषां पाकजतवं तु क्षितोनान्यत्रकुतचित्‌ 
तन्नावि परमाणोस्यात्पाको पैरोषिकेनये ॥ 


| (१०६ नैयायिकानांतुनये दथरणुकादाबपीष्यते । 


(गणना व्यवहरेत देवः संख्याभिधीयते ॥ 
१०७ नित्येषुनित्यमेकसव मनित्येऽनित्यमिष्यते 
द्वित्वादयः पराधान्ता भपेत्ताबुद्धिजामताः 





| १०८ अनेकाश्चयपर्याप्ता पतेतु पररेंकीतिता: । 
| अपेक्षाबुद्धिनाशाचच नोशस्तेषां निरूपितः ॥ 





(१०१ जलादि परम।णौ तब्नित्यमन्यस्सद्देतुफम्‌ १०१ जल और तेजके परमाणु में जो रूप है वह 





इष यन सम अधर्म भावना शब्द रयोग विभाग) | 
ये सब प्रादेशिक हैं । | 
१०० जो रूप चक्षुमात्र से प्राह्म और द्रव्यादि के । 
अत्यक्ष मे कारण तथा चक्षुका सहकार। ( सहायक ) 
भी है। वह रूप शुक्लादि प्रभेद से सात प्रकारका 
है 








नित्य है उससे भिन्न जितने रूप हैं वे सव अनित्यहैं। 
[१०१ रस रसनेन्दियजन्य श्रश्यक्ष का विषय दै 

| और मधुरादि भेद से ६ प्रकार का है 

) १०२ एवं रसना का सहकारी है और 
| उसमें भी रूप के तरह निव्यत्व, अनित्यत्व 
[ माना जाता है । 

१८२ गन्ध प्राणेश्द्रियजन्य प्रस्यक्ष का विषय है और 
प्राण का सहकारी है। ) 

१०३ सौरभ असौरभ भेदसे गन्ध दौ प्रकारका हैं ।) 
सुपश त्वगिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का बिषय है एवं त्वचा 
का सहकारी है। ) 

१०४ अनुष्णाशीत, शीत तथा उष्ण भेद से स्पर्श 
तीन प्रकार केहैं । कठिन स्पर्श और सुकुमारस्पर्श 
पृथ्वीमात्र में रहता है । स्पर्श में नित्यत्वानित्यत्व- | 
रूप के समान समझना चाहिये । 

१०५ एथ्वीमात्र में रूप रस गन्ध स्पद पाकज होते 
हैं बैशेषिक के मत में प्रथ्वी में भी पार्थिव परमाणु 
मात्रमें पाक होता है, इसलिये उनके मतसे पार्थिव 
परमाणु मात्रमें रहनेवाले रूपादि पाकज हैं । 
१०६ नैयायिकों के मतसे परमाणु और द्ृथणुकादि 
अवयवी में भी पाक होता है । ) 

गणना व्यवहार का असाधारण कारण संख्या है। ) 
१०७ निश्यमे रहनेवाली एकल संख्या निश्य है और | 
अनित्यमें रहनेवाली अनित्य है द्वित्व से लेकर | 
परां पर्यन्त संख्या अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न हाती है | 
अतएव वह अनित्य होगी । । 

१०८ द्वित्वादि संख्या अनेकाश्रय में पर्याप्ति सम्बन्ध 
से रहती है और अपेक्षा बुद्धिके नाश चे उन 

संख्याओं का नाश होता है । ४ 
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१०६ अनेकैकत्वबुद्धियाँ सापेत्तावुद्धिरिप्यते । 
( परिमाणं सवेन्मान व्यवहारस्य कारणम्‌ ॥ 


(११० भणुद्‌ीं महद्धूख मितितक्लेद शरितः । 


अनित्येतद्नित्यंस्यानज्नित्ये निलय सु दएहतम्‌ 
१११ संण्यातः परिमाणाच्च धचयादपि 
जायते । 


( भनित्यं द्यजुकादो तु संख्याजन्यपुदाहतम 


प्रचयः शिथिलाख्यो यः रूयोगसुतेन उच्यते 
| ११३ परिमाणं तुलक्ारो-- 
( नाशस्त्याश्रय नाशतः 


| | १४ परिमाणंघटादौतु पश्मिणज मुच्यंते 


सिंड्याउत्तुपृथकत्व॑स्थात्पूथकप्त्यय कारणम्‌ 
११४ अन्योन्य|भावता नास्य-- ` - 
चतितार्थत्वम्रिष्यते । 
अस्म/पृथगिदं नेति प्रती तिहि विलक्तया 


(१०९ अनेक तत्तद्धम्म विशेष्यक एकत्व प्रकारक जो 
“अयमेकः अयमेकः इत्याकारक ज्ञान दद्‌ अपेक्षा 


बुद्धि कद्दो जाती दं । ^ ५4 


मान व्यवहार का असाधारण कारण ^ परिमाण ” 

अर्थात्‌ परिमिति है । ) 

११, उक्त “परिमाणः, अणु, दीष, मदत्‌ तथा हस्वके 

भेद से चार प्रकार का है । ) 

अनिष्य द्रव्यगत परिमाण अन्व्यिहै और 
नित्य द्रन्यगत परिमाण निव्यदै अनिव्यपरिमाण 
११) संख्या परिमाण प्रचय इनतीनों सेउप्पन्न 
हेते हैं । 
( दृथणुक, व््यणुकगत अनित्य परिमाण संख्या 
जन्य कहा गया है। ) 

११२ घटादि ( अवयव ) गत परिमाण कपा- 
लादि ( अवयव ) गत परिमाण से उत्पन्न 
होता है, तूलकादिगत दिभिक (ढीडा ) संयोग 
प्रचय कहा जाता है और प्रचय से तूलकादि 
में परिमाण की उत्तत्ति होती हैं। ११३ परिमाण 
का नाश आश्रय नाश के अदीन है। ) 

१:४ यह इससे एथक्‌ है इस व्यवदार का असा- 
धारण कारण एथक्त्व है उस 
वित्यत्व संख्या के सना दै, दह परथक्रत्व 
अन्योन्याभावसे गतार्थ नदी हो सकता है 
क्योंकि “ इदमस्मात्‌ पथक्‌ » इत्याकारक 
थः त्व प्रतीतिसे “ इृदमिद्शा >, इस्याकार॒क 
धन्योन्या भाव की प्रतीति में वैलक्षण्य का 
स्पष्ट मान दता है । 


8 
| 
५ 
| 
| 
^ 


। 






११५ अप्राप्तयोस्तु या प्राप्दिः सैबरूयोगईरितः ११५ अमिलित द्रव्यदय दा जो मिलन वह संयोग 


कीतितखिविधसत्वेष भाद्योऽन्यदर कर्म जः ॥ 





षहा जाता हैं बह संयोग तीन प्रकार का है जिसमें 
प्रथम अन्यतर कर्मजन्य है अथात्‌ संयुक्त होनेवाले 
दो दर्यो मे किसी एक दव्यके कर्म से पैदा होने- 


दावम है | 


नित्यता || 





















&: तथों भय क्रियाजन्यों -- 
अवेत्संयोग जोड़ पर; 
। भांदिमःश्येतशेलादि संयोगः परिकी तित: 
११७ मेषयोः संनिप.तो.यः-- 
सद्धितीय उदाहतः । 


८४३७४ कपाक्षतद संयोग[-- 
त्सयोगस्तर कुम्भयोः ॥ 

२ १८ तृतीयः स्यःत्कम॑डोऽपि - 
| द्विधैव परिकीरपितः। 
अभिध्रातो नोदनंच शब्दहेतु ग्दिदिमः॥ 
९१६ शब्दाहेदह्वितीयः स्याद्‌ 

(८ चिभागोऽपि च्रिध्र'भवेत्‌ । 
पककर्मोद्ध बस्त्वायेदधयकर्मोदु भवोऽपरः 





१२० विभागजर्टतीयःस्या- 
है ष्टतीयोऽपिद्धधा भवेत्‌ । 
[ देतुमात्र विभागोत्थों देववहेतु विमागजः ॥ 








द्विविधं पसिकीतितम्‌ । 

| कालिकं चापि 

। भरते पवत॒ देशिकम्‌ ५ 
१ 


रत्वं मूतेरूयोग 
भूयरत्व ज्ञानतो भवेत्‌ । 
अपर त्वं तदव्पत्व बुद्धितः रयादतीरितम्‌ 


तयोरसमवायीतु दिक्संयोगस्तद्‌श्चये। 


(द्वाकर परिस्पन्द भूयरत्व श्ारतोगवेत्‌ 





=-= 4 2 


(११६ दूस उभय कर्मजत्य और तोसर। संयोग 

न्य है इन तीनो मे" पर्वत के साथ श्येनादि 
- पक्षों का संयोग भरन अन्यतर श्र्मैजन्य 
संयोग है । 

११७मेड़ों का सन्निपात (टक्कर) रूप द्वितय 

~ उभय कर्म जन्य संयोग हैं। 

[' १७ कपाल ब्र संयोग से उत्पन्न घटक्ष 
का संयोग दीय संयोगःन्य संयोग है। 
११८ अन्यतर कर्मजन्य और उभय कर्मजन्य 

< रूप जो कर्मन संयोग बह अभिषात और 

नोदन के भेद से दौ प्रकार का होता ६। 

११९ शब्द का ज्नक जो संयोग वह अभिषात 

| कहा जाता है और शब्द का अजनक जो 

संयोग वह नोदन षदा जाता है । | 

विभाग भी तीन प्रकार का होता है। 
प्रथम एक कर्मजत्य ( अन्यतर कमेजन्य ) 
है दवितीय उभय पर्मजन्य है और तृतीय 
| १३० विभाग जन्य दै । तृतीय जो विभाग 





जन्य विभाग वह मो कारण सात्र विभागजन्य 

विभाग और कारणकारण दिभागजन्य विभाग 
( के भेद से दो प्रकार का होता है। 

१२१ दैशिक और कालिक भेदसे परत्व तथा 
( अपरत्व दो दो भ्रमर के होते हैं । जिन मे 
दरतव, समीपत रूप देशिक परत्वापरल मृत 











१२३ मात्र मे' रहते हैं। दैशिक परत्व बहु- 
तर मूर्त संयोगान्तरितत्व ज्ञान से उत्पन्न 
होता है और दैशिक अपरब अत्पतर मूत 
( संयोगान्तरितस्व ज्ञान से उत्प होता है। 
१२३ दैशिक परत्दापरत्व का असमवायि कारण 
दैशक परहदापरत्वाश्य के साथ दिशा का 


संयोग है । < 


दिवाकर के परिस्पन्द ( क्रिया ). मे' भूयस 
{ ज्ञान से जेष्व रूप काकि परत्र उत्पन्न 
होता दै । {2 


( 







































3 (२७ परत्वमपरत्वं सु तदीयाव्पत्वबुद्धितः (` १९४ एवं दिवाकर परिस्पन्द मे: 
9) ॥ प ॥ अत्पत्व ज्ञान से कनिष्ठत्व रूप कालिक अप- 
.  अत्ररवलमवायीस्या-- ् रश्व उत्पन्न होता है । कालिक परत्वापरत्व | 
संयोगः कालपिण्डयोः॥ ` (6 का असमवायि कारण कालिकं परत्वा परत्वा- | 

श्रय के साथ कालका संयोग दै । 
१२५ र्पेक्तातु द नाशेन नाश्स्तेषां निरूपितः १२५ अपेक्षा बुद्धि के नाश से दैशिक और कालिक 
परत्वा परत्व का नाश होता है । ) 
(न प्रपञ्च भरागेच प्रायशो बिंनिरूपितः (` बुद्धि के प्रमेद ( प्रकार ) का निरूपण पूर्वही | 
अधिक हो चुका है । 
१२६ अव उसके अवरिष्ट 
प्रकार वतलाए जाते हैं। यथाथ, 


( 


| | १२६ अथावशिश्टोषप्यपर 
र प्रकारः परिवृश्यते । 








| 
/ 
यश्रमाचप्रमाचेति शान॑द्विविधमिष्यते ॥ | और अयथार्थ के भेद से ज्ञान दो प्रकार के 
| होते हैं । तदभावतद्विशेष्यक अर तस्रकारक | 
८ हक | जो ज्ञान वह अयथार्थ ज्ञान कहा जाता है । | 
२० स भवनानि (१२० अयथार्थ ज्ञान विषयोस और संशय के || 


प्रमासा(नरूषिता । भेद से दो प्रकार के हते हैं । 
तत्यपच्चों विपर्यासः 


संशयोऽपि प्रकीर्तितः ॥ । 

१२८ आध्ोवेहेष्बास्मबुद्धिः शंखादोपीततामतिः १२८ निश्चयात्मक अम विपयोस कहलाता है यथा | 

भवेन्निश्चयरूपाया संशयोऽथ दृश्यते ॥ =“ गौरोहम्‌” इत्याकारक देह विशेष्यक आत्मत्व | 
प्रकारक निश्चय एवं “ शंखः पीतः ® इत्याकारक 
शंख विशेष्यक पोतत्व प्रकारक निय विपयोस हे । 
८ 4 अव संशय का स्वरूप बतलाते दै । >> 
(१२६ किलिन्नोवास्थाणुचेत्यादिष दिस्तुसंशयः १२९ “अयं नरोवा स्थाणु ” इत्याकारक बुद्धि 
तद्भावाप्रकाराधी स्तत्प्रकारातु निश्चयः ॥ संाय रूप हैं एवं तदभावाप्रकारक तत्प्रकारक ज्ञान 

~ निश्चय है । 
१३० ससंशयो मतियां स्यथादेकजाभावसावयोः १३० एक वस्तु विशेष्यक विरुद्ध भावाभाव प्रकारक 

जाचारणा दिघमंस्य संशय कोट्णम्‌ ॥ सलि संशमं होता है ।  साषारनादि धर्मज्ञान 


संशय का कारण है । 
ज्ञान संशय है। साधारणादि धर्म ज्ञान संशय का 
कारण दै । | 


१३१ दोषोऽप्रमायाजनकःप्रमायास्तुगुणोमवेत्‌ १३१ अग्रमाके प्रति दोष और प्रमाके प्रति गुण कारण | 
पित्तदृ सव्थादिरूपो दोषो नानाविधःस्छरृतः ॥ दै । पित्त दूरतवादि भेदसे दोष अनन्त भ्रकारके हैं। 


{ १३२ प्रत्यक्षेत विशेष्येणविशोषणवतासमम्‌ 


|. संन्निकषा गुणस्तुस्यादथ त्वनुमितोपुनः (१३२ विशेषण विशिष्ट विशेष के साथ जो | 


॥ 
+ इन्द्रिय का सन्निकर्ष वह प्रत्यक्ष अमाने ग्रण 
दै। साध्य विशिष्ट पक्ष में ज साध्य | 











= [` १३३ पक्षेसाध्यविशिष्टेतु 
ध ~ परामर्शो गुणो भवेत्‌ । 
८ शक्ये साद्रश्यवुद्धिस्तु भवेद पमितौरषः 


योग्यताया- ` 
ध 
स्तात्पर्यस्याथवा प्रमा । 
ज्ञानमत्रोच्यते भ्रमा ॥ 
१३५ अथवा तस्पकारं 
रे अज्ज्ञानं तडबद्विशेष्यकम । 
| ) तश्प्रपा-न-प्रमाना पिश्रमःस्यान्रिविकल्पकम्‌ 


-१३६ अकारतादिशः स्यंहि 
प सम्बन्धानवगाहितत्‌ । 
( प्रमात्य॑ न स्वतो ब्राह्यं संशयोनुपपन्तितः 


१३७ म्यभिचारस्याग्रहोऽपि सह चारग्रहस्तथा 
हेतुर्ब्याप्तिग्रहेतक: कवचिच्छ का निवतेकः ॥ 


| १३८ साध्यस्यब्योपकोयस्तहेतोरब्यापकस्तथा 
स उपाधिभेवेत्तस्यनिष्कर्षोयं प्रदृश्यते ॥ 


| १३६ सर्वेसाध्य समानाधिकस्णाःस्युखपाथयः 
| हेतोरेकाश्रये येषां स्वसाध्यञ्यभिचारिता ॥ 


(१४० व्यभिचारस्यानमानमुपाधस्त प्रयाजनम्‌ 


| 
| 
। 


॥ 


| स्याप्य द्वेतु वैशिश्यावगाही । 

| १३३ परामर्श वह अनुमिति प्रमामें यग है | 
| गवयादि पदके शक्यायै गंवयादियों में जो 
| गवयादिका साद्य ज्ञान वह उपमिति प्रसा 
| में गुणहै। ध | 
१३४ अ्रमाव्मक योग्यता , ज्ञान अथवा प्रमात्मक ज्ञान | 
तात्पर्य ज्ञान शाब्दबोध श्रमामें गुण हे । 


| १३५ “ तदाश्रय विश्ेष्यक तत्मकारक ज्ञान” 
प्रमा है और निर्विकल्पक ज्ञान न भ्रमा है न | 
भ्रम है । | 
| १३६ सदतु निर्बिकल्पकज्ञान प्रकारता 
विशेष्यता शल्य और सम्बन्धानवगाही 
| दता है । 
अमात्व स्वतो ग्राह्म नहों है अथात्‌ जिस 
! सामग्री से ज्ञान का ग्रह होता हैँ उसी सामग्री 
| से तज्ञाननिष्ठ प्रमात्व का ग्रह नहीं होता है 
यदि- ऐसा न माना जाय तो ज्ञानोत्पत्त्यनन्तर 
| ५ इदं जञानं प्रमा न वा ® इत्याकारक संशय | 
नहीं दोगा । ( इसका हेतु मुक्तावछों में बत- 
लाया गया है )। | 
१३७ व्यभिचार ज्ञानाभाव और मदचार अह ये दोनों 
व्याप्ति ज्ञान के कारण हैं और तकं कहीं कहीं व्याप्ति | 
ज्ञान के प्रतिबन्धक व्यभिचार शंका का. विघातकं | 
होने से व्यापि ज्ञान मे" उपयोगी होता है । 
१३८ साध्य का व्यापक और हेतु अथोत्‌ साधनका 
अध्यापक जो पदार्थ वह उपाधि कहलाता द । उस | 
उपाधि का निष्कर्ष वतलति हैं। ॥ 
१३९ सभी उपाधि साध्य के समानाधिकरण होते हैं 
ओर हेतु के किसी अधिकरण मे' उन उपाधियों का 
व्यभिचारित्व ( अभाव) और साध्य का व्यभिचारित्व | 
(अभाव) रहा करता है । भु | 
| 
१४० हेतु में' व्यभिचार का अलुमान करना उपाधि | 
का प्रयोजन है । ) 


































कल 
वव + व च पगर शत से शब्दोपमानयोननँव पृथक्मामाण्यमिष्यते वैशेषिक (कणाद) के मत से शब्द और उप: / 
१७१ अनुमानगतार्थत्वा मान इन दोनों मे अनुमान से एरथक मार्य 
| द्तिवैशेषिक॑ महम्‌] नहीं है। अर्थात्‌ अजुमानही मे' ये दोनों 
{ तन्न सभ्यग्विनाव्याप्िवोधशब्दादिदोधतः अन्तर्गत है किन्तु नैयायिक मत से यह ठीक 
नही है क्‍योंकि शब्द और उपमानजन्य बोध 
व्याप्ति ज्ञान की अपेचा नदौ करता है । 








१४२ लैविध्यमठुमानस्पकेवलान्वयिभेद्तः (९४२ केवलान्वयि केवर व्य तरक शौर अन्वय 
द विष्यतु भवेदूरयाप्तेरन्ययन्यतिरेकतः व्यतिरेकि के भेद से अनुमान तीन भकार बा 
१७३ अन्वयव्याप्तिरुक्त व होता है एवं धन्य और व्यतिरेक के भेदसे 
४ व्याप्ति दोप्रकारकी होतो दै। .१४३ उसमे 

व्यतिरिकादिद्दोच्यते । 


अन्वयव्याप्ति का दन पूर्व मन्थसे किया जा | 
चुका दै अब व्य॑तिरिक व्याप्ति रा प्रदर्शन यहाँ 
किया जा रहा है । 
( साध्याभाव व्यापकी भूत जो अभाव ताहशाभाव | 
5तियोगित्व व्यतिरेक व्याप्ति है । 
१४७ अर्थापत्तिस्तु नैवेह भामःणान्तरः मिष्यते १४४ अर्थापत्ति भमागान्तर और अचुमानातिरिकत 
ब्यतिरेकव्याप्तिवुद्धयाचसितोर्थाहिसायदः॥ = भमाण न्दी है क्योंकि व्पतिरेक व्याति ज्ञान हो में 
४ वह अन्तर्भूत हो सकती है । 
| (१४५ छखंत॒जगतामेव काम्यं धर्मेजायते । १४५ सकल भागियों को इच्छा का विषय जो ख 
| (अधमेजन्यंडुःखंस्यात्प्रतिकूलं सचेतसाम्‌ । = वह धर्म से उत्पन्न होता है । ) 
सकल अरणियों के द्वेव का विषय जो सुख दुःख वह 
` अधर्म से उत्पन्न होता है। ) 
१४६ निदुःखत्वे सुखेचेच्छ|तज्शौनादेवजायते १६ दुःखाभाव कौ इच्छा में दुःखाभाव ज्ञान 
इच्छातु तदुपाये स्यादिष्टोपायत्वश्रीयदि ॥ . और झुखकी इच्छामें सुख ज्ञान कारण है। दुःखा 
भाव और सुख के साधन मे' इष्ट साधनता जञानं 
रहने से उस साधन की इच्छा होती दै । 
| १४७ चिकीर्षा कृतिसाध्य १४७ कृति साध्यत प्रकारक इच्छा को चिकीषौ कहा 
प्रकारेच्छाचया भवेत्‌ । जाता हैं। कृति साध्यताका ज्ञान और इश्साधनता का 
तद्धतुः कृतिसाध्येए.ट साधनत्व मति भवेत्‌ ॥ ज्ञान उस ( विकरीषौ ) का कारण दै । 
१४८ बलबदुद्विष्टहेतुत्व मतिःस्यांत्प्रतिबन्धिका १४८ चिकीषौ के प्रति बल्वदूदधिट साधनता का ज्ञान 
( प्रतिबन्धक है । ) 


| (साध्याभाव व्यापकरत्व॑द्देत्वभावस्य यद्भवेत्‌ 


| ( तद्द्देत॒त्व अध स्त देतत्वं कस्यचिन्मते ॥ 





एवं किसी के मत से चिकीषोके प्रति वलवत्‌ 
अनिष्ट के अजनकल का ज्ञान ही कारण हैं. | 
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~ १४५ ससिद्धिकं तु सलिे्तीयं्ततिते जस; तिक दरवत पृथ्वी और तेज मे रहता है । जक पर- 



























१४६ द्विषस।धगताबुद्धि मवे दुशचषस्य कोरणम्‌ 


६ १४९ उपाय द्वोष के प्रति बलवंदूद्विश्साघनता 
प्ररश्चनिनचरुत्तिश्च तथा जीवन कारणम्‌ 


ज्ञान कारण है । एवं दुःख और सुख़ाभाव 

रूप फल के द्वेषकेग्रति तत्तत्फलका ज्ञान कारणे 

न | कृत्ति, निद्रतति शौर जीवन योनि भेद से 
तान्त्रिकैः परिकीर्तितम्‌ ॥ 


प्रयक्ष तीन प्रकार का होता है । 
१५० ऐसा पण्डितों ने कह्दा है ) 


चिकीर्षा कृति साध्येष्टसाधनव्वमतिस्तथा चिकीपो, कृति साध्यता ज्ञान इष्ट साधनता 

१५१ उपादानरय चाध्यक्ष ज्ञान और प्रवृत्ति का साध्य जो पदार्थ उसके 

8 प्रशुत्तो जनकं भवेत्‌ । १५समवायि कारणका अ्रत्यक्ष-ये प्रद्ृत्तिके कारण 
निग्चतिस्तु मवेदुदेषा ददि ध्साधनताधियः ॥ है दवि्ट साधनताबु द्विक द्वेषते निदरत्ति होती है । 

१५२ यत्नो जीवन योविस्तु ` १५२ प्राणियों के जीवन पर्य्यन्त रहने वाला जीवन- 


स्वैदातीस्ियो भवेत्‌.) यानि नामका यन अतीस्दिय दै और बह शरीर में 


| शरीरेण श्राणरू चारे का रणं परिकीर्तितम ) प्राग सार का कारण माना जाता है। 


१५३, १५४ पूर्ीणयुरवव पृथ्वी और जल में रहता है 
और अतीन्द्रिय है. परमाणुगत शुर नित्य और 
तद्न्यगत युव अनित्य है। भौर वहीं गुरुव 
+ आद्पतन का असमदायि कारण है । 

१५४ वदेवा खमवायिस्य पतनाय लुकम्मेणि १५४५,१५५ सांशिद्विक नैमित्तिक भेदसे दरवत दोप्नकारके 
सालिडिकंद्रवर्वस्थाचैमित्तक मथापरम्‌ ॥ हेते हैं । उनमें सांसिद्धिक दवस जल में और नैमि- 


१५३ अतीनिद्रियंगुरत्व॑स्पा व्यू धिव्यादि द्येठतत्‌ 
( अनिव्ये तदनित्यं रया) जित्ये नित्यमुदाहतम्‌ 


परमाणौ जलेनित्य, मन्यत्र डित्यठुच्यते ॥ माण में रहनेदाला द्रवत्थ नित्य और पार्थिव तैजस 
परमाण्वादि एवं जलीय द्वणकादि में रहनेवाला 


द्रवत अन्त्यि है। 
१४६ नैमित्तिकं बहियोगात्तपतीय घृतादिषु, १५६ छुदणौदि रूप तेज में और शत लाक्षादिरूप 
दवध्वं स्यन्दने हेतुनिमिचं संप्रहें ठु ठत्‌ , ॥ पृथ्वी में रहनेवाठा द्रतत्व वहि रुयोगरूप निम 
ऊँ से पैदा होने के कारण नैमित्तिक कहा जाता है। 
| द्रवत्व स्यन्दन का असमवायि कारण और संग्रह का 

निमित्त कारण है । 
१५७ स्नेह्ोजले, खनित्योऽणा १५७ अलमत मे रहनेवाला स्नेह नित्य अनित्य के 


भेदसेदो प्रकारया । अणुपरमाण में नित्य 
शौर जन्य जल गें भनित्य स्नेह रहता दै । ६ तैल में 
हैः लता ॥ च 
वैलान्वरे दरकरादहनस्याकूल रा जल रहने पर भी उस जठ में अधिक स्नेह रहने के 
__ कारण बह जल अग्नि के अनुकूल ही होता है । 
१५८ संस्कारभेदो वेगोऽथरिथदिस्थापकभावने ६५८ वेग स्थिति स्थापक और भावना के भेद से 


ममार तु वेगः पयात्कम्मे जो,बेगज -क्रचित्‌ ॥ 


चनित्योऽवरयविन्यसो, । 


संस्कार तीन प्रकार का होता है । वेग मूत मात्र में 
रहता है और कर्मन और वेगज के भेद से दो प्रकार 
क। होता है । के 
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| १५६ स्थितिस्थापक संस्कारः 
क्तितोकेचिच्चत॒ष्वपि,। 
| अतन्दरियासौ विक्षेयःक चित्स्पन्देऽपि कारणम्‌ 


१६० भावनास्यस्त॒संस्कारोजी वर्जक्ति रतीन्द्रियः 
उपेक्षा नात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत्‌ ॥ 

| १६१ स्मरणे प्रत्यभिक्षाया मप्यसो हेतुरुच्यते 

| धर्स्माधर्स्मावह ४स्याद्धस्पेस्वर्गादि साधनम्‌ 

| 


१६२ गंगास्नानादियागादिन्यापारःसतुकीतितः 
` | कर्म्मनाशाजलस्पां दिनानाश्यस्त्वसौ मतः ॥ 
;क्‍ १६३ अध्रस्मेनिरकादीनां देतु निन्दित कर्मजः 

प्रायदिचतत्ता देनाश्योऽसो जीवव त्तीत्वि मौगुणो 
| ९६५ इमोतु वासना जन्यो क्ञानादपि विनश्यतः 

दोध्वनिश्च वर्णेश्व सदज्ञादि भवोध्वनिः ॥ 
६५ करडरयोगादिज्या वणीस्तेकाद्सा मताः 
व 0 : श्रोत्नोत्पन्नस्तु याने ॥ 


| १६६ वीचीतःङ्ग न्यायेन तहुपत्तिस्तुकीतिता 
कद्म्बगालकन्यायादुत्पततिः कस्यचिन्मते ॥ 
१६७ उत्पन्नःको विनष्टः क दति वुद्धेरनित्यता । 
(सोऽयं क इति दुद्िस्तु साजात्यमवलम्पते 


१६5 तैबेवोषधमित्यादी खजातोयेडपिद्शेनात) 
तस्मादरित्या एबेति वरीः सर्च मतं हिनः ॥ 


` इति सार न्याय कारिकावली समापा ॥ 


१५९ स्थिति स्थापक संस्कार पृध्वी में माना जाता है 
और किसी के मत से वह प्रथिव्यादि चारों में मान 
जाता है । वह संस्कार अतीन्द्रिय दै ओर कहां कहर 
आहष्ट शाखादि में जो स्पन्द होता है उसका कारण 
१६० जीबात्मा में रहनेवाछा भावनारव्य संस्कार अती- | 
न्दिय है। और उपेक्षानात्मक निश्चय उसका कारण 


होताहै। १ 
। १६१ सएवायं देवदत्तः इत्यादि अत्यभिज्ञा और स्म- 


रण का कारण भावनारव्य संस्कार हैं । 

१६१,१६२ पूरवा"धमे अधमे दोनों अदृष्ट शब्दके अथ्हे 
उनमें धर्म स्वगं का कारण है । और वह धर्म गजञा« 
स्नानादि यागादिरूप क्रिया का व्यापार है भ 
१६२ उत्त. कमनाशा नदी के जल स्पर्शादि से 
धरम का नाश होता है । ` ४ 
१६३, श्रुति स्मृति निषिद्ध कर्म से उत्पन्न होनेवाला' 
अधमे नरकादि सक. दुःखों का कारण है। और' 
आयश्षित्तादि से नाइय है । एवं षम अधर्स देनो | 
जीवात्मा में रहते हैं । 
१६४पूवी. धमे और अधर्म मिश्या ज्ञान जन्य वासना । 
से उत्पन्न होते हैं और तचज्ञान से नष्ट होते हें । 

१६४, १६५, १६६ पू ध्वन्यात्मक और 
वर्णीत्मक_ के „ मद से शन्द दो 
श्रकार के होते हैं । उनमें खदङ्गादिजन्य शब्द 
ध्वन्यात्मक हैं और कण्ठ रुयोगादि जन्य ककाराद्रात्मक 
शब्द वर्णात्मक है । ` ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक दोनों 
प्रकार के शब्द आकाश में समवेत दै और श्रोश्रेन्द्रिय \ 
में उप्पन्न निप ज्ञात होते हैं। वौचीतरंगन्याय ॥ 
से शब्द की उत्पत्ति हाती है । | 

१६६, उत्त० किसी के मत से कदम्बगोंलक न्याय | 

से शब्द की उत्पत्ति होती है॥ 

१६७, ककारादि शब्दों के उत्पाद बिनाश की प्रतीति 

होने के कारण शब्द मे अनित्यता मानी जाती है। || 

यह वही ककार है जिसको पूर्व में सुन चुका हूं यह ||| 
अतीति पूर्वश्रुत॒ ककार के सजातीय ककार को 


विषय करती है । 

१६८, जिस ओषध को मैंने किया था वही ओषधं 
दूसरेसेभी किया गया है । इत्यादि स्थरूमें अन्यक्ृत 
ओषध को स्वकृत औषध से भिन्न रहने पर भो | 
उसकी अत्यभिज्ञा होने के कारण उस प्रत्यभिज्ञा को | 
सजातीय विषयक अवद्य मानना होगा । अततः ्व- | 
न्यत्मक एवं वर्णात्मक सभी शब्द अनित्य ही ३।४। 
_यहद हम नैयायिकों का सिद्धान्त है। 
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